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प्रस्तावना 


'नरसीजी रो माहेरो” साहिव्य-जगत्‌ मे बहु चचित रहा है । इसका एक 
प्रमुख कारण यही रहैकि रचनाके कतुत्रके साथ सुप्रसिद्ध भक्त कवयित्री 
मीराबाई का नाम येनकेन प्रकारेण जुड़ा हुश्रादहै । सवेप्रथम जोधपुर के मुशी 
देवीप्रसाद जी ने “महिला-मृदुवाणी” मे इस रचनाको मीरांवाई कृत वताते 
हुए इसकी ग्रोर ध्यान भ्राकषित किया ।१ कालान्तरमें भ्रालोचकों केदो दल 
हए जिनमे रचना-कतुं व्य के संवंध में मतवेपरीत्य वना हृश्रा है । म्रद्यावधि 
रचना के अ्रप्रकाशित रहने के कारण इस विषय मे समुचित निणेय नहीं हो 
सकारटहै। श्रव राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान को भ्रोर से इसका प्रकाणन 
“राजस्थान पुरातन ग्रंथमाला'” के ्रंतगेत प्रंथांककेरूपमेक्रियाजा रहाटैभ्नौर 
सुधी भ्रघ्येताश्रों के लिये ग्रवस्रदहै कि इसका सम्यक्‌ रूपमे परीक्षण कर श्रपना 
मत व्यक्त करे । 


“नरसोजी रो माहेरो" रचनाक परम्परा राजस्थानी ग्रौर गुजरातीमें 
मिलती है जिसके प्रन्तगेत प्रथम रचना विष्णुदासकी च्कुवरवाई नु मोसालु, 
वि° सं° १६२४-२८ लगभग की मानी गई है । तदृपरान्त विश्वनाथ जानी का 
“मौसालु” (सं° १७०८ लगभग), प्रेमानन्द का "कु वरवाई नु मामेर्‌ ( वि° 
सं० १७३९), कृष्णदास कृत “ममेर (वि० सं° १६७३-१७०१), गोविद 
क्रेत “मौसालु" (वि० सं° १६८० लगभग) दयाराम कृत “मोसालु' रतना खाती 
कृत (माहेरो' ्रौर प्रस्तुत मी रां सम्बन्धी 'नरसीजी रो माहेरो' भ्रादि उत्लेखनोय 
रचनाएं है । 

नरसिंह मेहता गुजराती साहिव्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र हैँ । ये कुशल 
कवि होने के साथपरम त्यागी भ्रौर परोपकारी महात्मादहो गयेदै। प्रतएव 
इनके संवंध में म्रनेक लौकिक-प्रलौकिक जन-श्रुतियां प्रचलित हो गई । 'माहैरोः' 
भो कवि-जीवन सम्बन्धी एक जन-श्रूति भगवान्‌ श्रीकृष्ण दवारा नरसी 

मेहता की म्रोर से इनकी दौहित्रो के विवाह मे 'माहेरो' भरने पर भ्राधारितहै। 


भ्रकाशक-काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, सन्‌ १६०५, प° ६१-६२। 
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माहेरो, नरसिह्‌, गिरिधर, मोरां ग्रौर भोजके संव्रघमं श्रीश्यामराय 
भटनागर, जयपुरने एक नई बात वता्ई। इन्टोने कटा कि इन सवका संवंव 
जयपुर के खण्डेला राजवंगसेदहै प्रर मीरां वाई खण्डेला के भोज ही थी । 
श्रो भटनागरने यहु भी वताया कि खण्डेलाकरे राजा भिरिधरने हौ इनके भाई 
ग्रौर ्रकवर द्वारा गृजरात में नियक्तनरपिहनक्तो ग्रौरयसे माहेय भरा जिसका 
वर्णन मोरां बाई ने किया। मने तुरन्तही प्रयत्न कर “खण्डेले का इतिहास 
(लेखक पं० श्री सूर्यनारायण शर्मा) प्राप्त किया श्रौर उक्तं विषय में जानकारी 
की । इस इतिहास से ज्ञात होतादटै कि खण्डेलके प्रसिद्ध राजा रायस्चल(राज्यक्राल 
सं० १६०२ से १६३६) ° के तीसरे पत्र भोजराज श्रौर नारह्वं पुत्र भिरिविर 
(राज्यकाल सं. १६३७ से १६५७३ निधन सं. १६८०) थे ।* इनम सें गिरिधर 
की जागीर मे खण्डेला ग्रौर रवासा तथा भोज की जागीर में उदयधुरं 
(शेखावाटी) मिले ।“ 


श्रव मीरांके जीवन-काल पर विचार करनेसे ज्ञात होतार कि मीरां 
का जन्म श्रावण शुक्ला १ शुक्रवार सं. १५६१ माना गया हैर श्रौर निवन-त्तिथि 
वि०्सं० १६१० ग्रौर १६१३ के वीच होना वताया गया है।८ रेस 
ग्रवस्थासे खण्डेला कै राजा गिरिधर द्वारा जिनका राज्य काल वि० सं० १६३७ 
से १६१५७ का रहा है, "माहेरो' भरना रौर मीरां वाई जेसी भक्तं कवयित्री 
द्वारा किसो लौकिक व्यक्तिका गुणगान करना युक्ति-संगत प्रतीत नहीं होता । 
श्री भटनागर के मत को स्वीकार करनेमे दूसरी बाधायह है कि खण्डैलेका 
इतिहास के भ्रनुसार तत्कालीन राजा गिरधर का कोई भाई नरसिंह ज्ञात नहीं 
होता म्नौर न खंडेला के भोजको किसी रानी मीरांवार्ईदकादही विवरण मिलता 


प्रकाशक, पं० रेवतीरमरण शर्मा, बड़ का कुश्रा, पुरानी बस्ती, जयपुर । 
वहो प° २७ 

वही प° ५६ 

वही परऽ ३७, ४ १-४२ । 

वही पु ५५ 

मीराबाई, डां. प्रभात, हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर, प्रा° लि° हीराबाग, बम्बर्ह, 
रथम संस्कररण, १६६५ ० ११९ 

७. वही, पु० २३० 
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हे। न मोरांवाई्‌ का ही विवरण मिलता है 1 यदि मीरांवाई्‌ का संवंध 
खण्डेलासे होतातोकिसोन किसी रूपमे मीरांवाई जेसी प्रसिद्ध भक्त कवयित्री 
महिला का उल्लेख संवंधित इतिहास प्रथमे होता 1 इसके विपरोत मीरांवाईका 
उल्लेख उदयपुर-मेवाड संवंधी लगभग समस्त प्रसिद्ध इतिहास-ग्रंथों मे मिलता है । 
वास्तव मे यह भ्रान्ति शेखावाटी के उदयपुर मे समकालीन "भोज" के कारण 
` हई है , 

“नरसोजी रो माहेरो' का सम्पादन गुजरात के साटहित्यान्वेषक 
कवि श्रौर उपन्यासकारप्रो° जठालाल च्रिवेदीनेकियादहै। गुजरात सरकार ने 
इनकी ्रनेक पुस्तक पुरस्कृत भी कौट । भ्रापकी विशेष रुचि मध्यकालीन 
साहित्य के सम्पादनमेहेम्नोर नरसी मेहता, मीरां तथा भालण-युग का श्रापने 
विशेष भ्रध्ययन करिया है । फलस्वरूप माहेरो' कौ सम्पादकोय भूमिका में श्रापने 
संबधित विषयों पर विस्तारसे लिखादै। साथहौ परिशिष्ट मे ्रघ्ययन हेतु 
उपयोगो सामग्री का संकलन कियाहै । तदथंश्चो त्रिवेदी का प्रयत्न सराहनीयदहै। 


“नरसीजी रो माहेरो को प्रेसकापी प्रतिष्ठान के भूतपूवे निदेशकजी 
हारा १६६& मे हो प्रकाशन के लिये स्वीकार करली गई श्रोर इसका मुद्रण भी 
उन्होने चालू करवा दिया । किन्तु, तव इसका मुद्रण-काये संपूणं नहीं हो सका । 
ग्रव इसका प्रकाशन किया जा रहा है जिसके लिये प्रकाशन-विभाग के सहायक 
श्री गिरघरवल्लभ दाघीच का परिश्रम उल्लेखनीय है । 


प्राशा है कि संवंवित पाठकों भ्रौरं ्रनुसन्धित्सुश्रो के लिये इसका प्रकाशन 
उपयोगी सिद्ध होगा । 


डां०° पुरुषोत्तमलाल मेनारिया 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, 
जोधपुर । 
१ जनवरी १६७३ ई. 
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भ या 





भूमिकां 
भक्त कवयित्री मीराँवाईने भक्तवर नरसौ मेहताजो का महरा लिखा, 
इससे मानों सोनेमेंसुगंव मिलीदहै। गुजरात श्रौर राजस्थान कौ गंगा श्रौर 
यमुना स्वरूप भक्ति-सिता में व्रन्दावन-भक्ति को दछच्च सरस्वती का प्रवाह 
मिलनेसे यहाँ पर पवित्र त्रिवेणीसंगम हश्ना दै! मीराबाई का यह मेरा 
मध्यकालमें गुजरात ्रौर राजस्थान के वीच जी सास्छृतिक्त श्रौर साद्ित्यिक 
चिनिमय हुश्रा करता था, इसका भी चयोतक हे । 


'नरसीजी रो माहेरोः भीरङ्ित टै या नहीं इस विषयमे कदं विद्वान 
रंकालुहैँ। महिरो मीरक़्ितहीदै यहम श्रागे चलकर त्ने प्रमाणो च 
सिद्ध करेगे। परन्तु इसक्ते पूवे मीराँ के जोवन विषयक्र कु महत्त्वपणं बातो कौ 
चर्चा यहाँ करने को ्रावद्यक्तादै। इन वातोंके निणयसे माहूरोकं कत्व 
के विषयमे भी परोक्ष र्पसे कुद्धं प्रकाडा पड़गा। 


मीरां के जीवननृत्त के त्राधार 
मीराबाई मेडतारणी थी भ्र्थात्‌ मेडता को राजकन्या थी श्रौर उनका विवाहं 
चित्तौड के सिसोदिया राजवंश मे हुम्रा था, इतना तो प्रायः सवेमान्य है । इसके 
ग्रतिरिक्त मीरां के माता-पिता, पत्ति, देवर, जेठ, ननद इत्यादि के विषय मे काफी 
मतभेद प्रचलित टै! मीराँं की जन्मतिधि म्रौर मृत्यु का वषं भी प्रामारिकरूपसे 
तय नहीं हो पायादहै। इस विषय में विद्वानों हारा की गई शोधो मरौर मान्यताश्रों 
का संषिप्त उल्लेख यहाँ पर भ्रावर्यक है । 


मी रँ का जोवनदृत्त भ्रनेकं म्नुश्रुतियो, लोकगीतो, मीरा के स्वरचित पदों 
श्रौर श्रन्थ भक्तो द्वारा लिखित चरित्रोंसे मिलताटहै। इतिहास-गन्थो से मीरां 
का कोई श्रसंदिग्ध जी वनवृत्त श्रभी तक्र नहीं सिला। म्रनेक भक्तों ने मीरांबाई 


. का उल्लेख क्रिया है श्रौर उनका पद्यामक जीवनवृृत्तात देने का भौ प्रयास 


क्रिया है । 


हमारे विचार से मीराँ का जोवनवृत्त देनेवाला ससे प्राचीन ग्रंथ नाभादास- 
कृत 'भक्तमाल' है। भक्तमाल को रचना संवत १६४२ के वाद को मानी जाती 
है। संवत १७६१ मेँ प्रियादासजी ने भक्तमाल कौ टीका लिखी है जिसमें उन्होने 
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भक्तों के जीवनवृत्त पर कुछ ्रविक्र प्रकाश डालने का प्रयास कियाहै। इसतरह्‌ 
प्रियादासजी द्वारा लिखा ह्ग्रा मीराबाई का चरित्र भी मीरांके जीवनवृत्त का 
एक प्राचीन भ्राधार दहे । 


संवत १८१५ के पूर्वं सन्त चन्ददासने भी 'भगत विहार" प्रथ की रचना 
की, जिसमे श्री मीराबाई को म्रनुराग' शोर्षकमे मीरांका जीवनवृत्त पद्य में 
दिया गयाहै 19 गुजरात के भक्तं कवि दयाराम (संतत १८३२-१६०८) नेभी 
मीरा-चरित्र गुजराती भे लिखादै।२ मीरांवाई की परची' शीरषकसे भी हिन्दी 
मे मीर्याचरित प्रस्तृत हुश्रादटै। इसके प्रतिरिक्त श्रनेक ग्रन्य सन्तों्नौर भक्तोंने 
भी मीरा का उल्लेख कियाहै। एक ग्रत्प परिचित राजस्थानी कवि वख्तावर 
ने भी बार-बार श्रपने पदो में मोरा का उल्लेख सम्मानपूवेक किया है । 


जन्मसमय को चर्चा 

ग्राधुनिक युग में मीरा जीवन विषयक खोज करनेवालों मँ कर्नल टांड महाशय 
कानामम्रग्रिमहै। उन्होने ्रनुश्रुतियो, जनश्रृतियों द्वारा खोज कर जाहिर 
कियाकि मीररवाई का लगन चित्तौडके महाराणा कंभकणंसिह से हुग्राथा। 
टोंड महाशयने इस तरह मीरा का जन्म समय ईसवो १५बीं रातान्दी में निर्धारित 
किया। कर्नल टोंडके इस कथनसे प्रेरणापा कर गुजरात के स्वगेस्थ साक्षर 
श्री गो. मा. त्रिपाठी श्रौर श्रीकृष्णलाल मो. भवेरीते मीरा काजन्म ई० सन्‌ 
१४०३ के श्रासपास मान लिया । 


इसी तरह हिन्दी साहित्य के सवेप्रथम इतिहासकरर स्व० ठाकुर शिवसिंह 
ने भी भ्रपने सरोज" मे मीराँवाई का जीवनवृृत्त चित्तौड के प्राचीन प्रबन्धो को 
देखकर लिखा श्रौर कहा कि मीरावाई का विवाह संवत १४७० (सन्‌ १४१३) के 
समीप, चित्तौड के राणा मोकलदेव के पृत्र राणा कूभकणंसी के साथ ह्भ्रा। 


परन्तु टांड महाशय द्वारा प्रचलित मीरांका जन्म समय श्रौर विवाह की 
घटना गलत धी । मेवाइ, मारवाड श्रौर मेड़ता के इतिहासके श्राघार पर 
स्व० मुन्शी देवीप्रसादने निणंय कियाक्रि मीराँतराई्‌ जोधपुर के मेडता राठौड 


१. संत चन्ददास कृत “मक्त विहार' मे मीराबाई का उत्लेख (डां श्िवगोपाल भिश्न : 
व्रज मारतो [ ज्मासिक ] फात्गुन सं ° २०१४). 





२. भ्राचीन काव्य मंजरी प° ३६१-३६४ । (सं : जेठालाल त्रिवेदी). 
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रतनसिहजी कौ वेटी म्रौर मेड़ता के राव दूदाजी की पोती धौ । इनक्रा जन्म कूड़की 
नामक्र गविमें संवत १५५५ ग्नौ र १५६० विक्रम के दमियान हृश्रा श्रौर उदयपुर - 
के महाराणा सांगाजौके कवर भोजराज के साय संवत १५७३ में व्याही गई । 

श्री परञ्युराम चतुर्वंदी भी मुन्शी देवोप्रसादजोद्रारा निर्धारित मीरा का 
जन्मसमय ग्रौर भोजराज के साथ उनका व्याह मान्य करते) इस तरह श्रव 
मीराँके राणा कूभक्राकें साथके विवाह को (टांड प्रचलित) बात कालक्रम 
से विपरीत श्रौर गलत मानी जाती दहै, 

मद्रास को जि. ए. नेटसन कम्पनी द्वारा प्रकाशित वह्नभाचाये नामक 
पुस्तिका मे भी मीरावाई का जन्म सनु १५०४ मे, विवाह कए समय सर्‌ 
१५१६ ग्रोर मृत्युक। वषं सनु १५५० वताया गधा! मून्गो देवोघ्रताद रौरं 
परश्चुराम चतुर्वेदी नरसीजी का माहेरा को मारां की कृति मानते द । 
चतुवंदीजी ने तो माहेरा की प्रारम्भिक पक्ति (क्षत्रीवंस जनम जानो, नगर मेडतवासं 
इत्यादि) पेक्तिथों का उल्लेख कर कटा हैँ करि मीरावाईं मेड़ता नगरनिवाी किसी 
क्षत्रिय कूल में उत्पन्न हई राजकन्या थी ।२ 


21 


# 


"मी रबिाई' गोध प्रवन्ध के लेखक्र डां ० प्रभातने अ्रनेक प्रमाणो से निर्णय 
कियादहैकि मीरँवाई की जन्मतिथि सवत १५६९१ श्रावन सुदि १ च्ुक्रवार थी 13 
मीराँ का विवाह संवत १५७३ विक्रमी में हुश्रा था श्रौर यह्‌ प्रसिद्ध ह कि विवाह कै 
समय मीरांकीग्रायु १३वषंकोथी। भोजराज का जन्म सं° १५५४-५५या 
उसके पश्चात्‌ हुश्रा होगा । ईस तरह मीरा भ्रौर भोजराज की उस्र मे लग-भग 
पांच वषं का भ्रन्तर उचित लगता है । 

डों° प्रभात का कहना है कि मौरांके जन्म रादि के लिये मेवाड्‌ को ्रपेक्षा 
मेडता के राजवंश के स्थानीय इतिहास को श्रधिक विङवसनीय माननां चाहिये । 
मेडता के इतिहास का भ्रसंदिग्व मतदहैज्रि मीरां दूदाके पुत्र रत्नर्सिहं की पुत्री 
थी ग्रौर रत्नसिहजी राव दूदाजो क चौथे पत्र थे ।* 


मीरां की पदावली- सूमिका। 

वही - मूभिका। 

मौ रांबाई (क्लोघ प्रबन्ध) १० ११६ । 

वही प° १२४ श्रौर “जयमल वंश प्रकाश” प° ७१। 


% ~ ‰ ‰ 
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"राणाजी रे, द्दाजी नी वाई मीरा बोलियां रे।१" 


इस प्रसिद्ध उक्तिमे मोरांका दूदाजी की कूलपृत्री होने का स्पष्ट उल्लेख 
मिलतादहे। श्रतः मीरां राव दूदाजी की पौत्री भ्रौर रत्नसिह की पत्री थी, इस 
वात में कोई संदेह का कारणा नहीं है। 


मोरां का नाम 
मीरा श्र्थात्‌ मीराँवाईकार्नाव भेडताणी', मीरां का श्रस्लनामदहैया 
उपनाम है इस विषय में भो संदेह उठाया गया है । प्रसिद्ध विद्वान डोऽ पीताम्बरदत्त 
उथ्वाल ने यह्‌ सदेह उठायाथा। मीरा उपनाम श्रौर यह शब्द ग्रागे भारत 
मे प्रचलित नहीं था, एेसा उनका मत टै । 


कवोर द्वारा मीरा शब्द ईदवरकेभ्रर्थमे प्रयुक्त हश्रादहै। संस्कृत भ्रौर 
फारसी में इसका श्रथं सागर होतादहै। परन्तु इस श्रथंसे “मीरा उपनाम या 
नाम का प्रादुर्भाव संभव नहींदै। किन्तु श्नरवी भाषामेंग्रमीर शब्द का संकुचित 
रूपमे “मौरः' का प्रयोग मिलताहै। सैयदोंके नामके पूवं “मीर' शब्द प्रयुक्त 
होता दै 1 यथाः "शाह्‌ मीरांजी शम्मुल उदशाक।' मीर का फारसी वहुवचन 
कारूप मीरांहुग्राहोगा। कबीर का इस शब्द का प्रथुवाचक प्रयोग भी इस 
प्रकार को व्युत्पत्ति को पुष्टि देतादै। 


इस तरह मीर की प्रथुभक्ति के कारण उसको गुरुट्ारा मीरा नाम मिला 
दोगा एेसा डां० वडथ्वालजो का कहने का तात्पये है । इस विषयमे गुजराती के 
प्राचौन साहित्य के संशोधक श्रो के० का. शास्त्रीने भी कुछ विचार कियाहै।ः 
शास्त्रीजी देशभाषा के शब्द "मिहिर (सं० : सूर्य) ग्रौर मदहर (देद्य : गाँव का 
मुखिया) इन दो शब्दों से मीरा शब्द को व्युत्पत्ति वनाते हैँ । मिहिर-मिहिरा- 
मिदइसा-मीरा इस क्रम से सूयंवाचक मिहिर" शब्दस मीर्यकी संभावना बताते 
ट । मडइहर-मदृश्रर-मीश्रर-मीर इस क्रमसे मुखिया-वाचक मदहर शब्दसे भौ 
मीरा की व्युत्पत्ति शास्त्रीजी ने वताईहै। मीर मै नारीजाति का वाचक श्रां 
प्रत्यय लगता है श्रौर मीराँ शब्द सिद्ध होता है। 


१. मौ रबाई (मा. नि. महेता) । 


२. कविचरित- पु १७०-१७२ । 
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इस तरह 'मीरा' शव्द गौरवशाली नाम या उपनाम का द्योतक वन जाता 
है। यह राजकन्या का विलेव नाम--व्यक्तिवाचक्र नाम मी वन सकता दै। 
फारसी, श्ररवबीसे मीरा कौ व्युत्पत्ति खोजने की भी कोड ग्रावदयरक्ता नही दह । 


ग्रतः मीया का श्रसलीनामदही मीररवाई मानना उचित्त होगा 1 


जीवन वृतां ` 
ग्रतेक विद्वानोंने मीर्याके पिताकानाम राव रतनरसिह मानादै, यद्यपि 
प्रचीन प्रथो में माता-पितादोनोंमेसेकिसीके भी नाम का उल्लेखे प्राप्न नहीं होता 
ठै । इतिहासकारों के सतानूसार मीरांके पिताकी म्रत्युमीरां के व्याह श्रौर दध 
के वाद ही .विक्रम सवत १५८८ मे कनवाके युद्धम दूद्‌ थी। किन्तु कुद्छंदोगो क] 
तदै कि तीन वषे की श्रवस्थामे पिताका तथा दस वषं की ्रवस्थामें बाता क 
देटान्त हो गयाथा।*- 'भक्तमाल की टीकाः मे प्रियादासने माता-पिता दोनों 
को विवाह के वाद तक जीवित माना हे। 


मी राँ-स्मृति-ग्रंथ में विद्यानन्द शर्मा लिखते हँ--'"मीरांवाईकी माताका 
नाम कुसुमक्‌वर था। वे टांकनी राजपूतिनी थो। मीरवाई के नाना 
केलनसिहजी थे। तीन वषं की श्रवस्थामें पिता तथा दस्र वषे को श्रवस्थामें 
माता का देहान्त हो गया । उनका दोष भ्रविवाहित काल भ्रपने दादा राव इदाजी 
के पास मेडते मे बीता ।'* स्व० पुरोहितजी के अनुसार मीराँ की माता वीर कवरी 
प्रौ र नाना सुलतानसिह्‌ थे, जिनकी जाति फाला राजपूत थी । 


मीरांँं को जयमल कौ बहनि भी कहा गयादहै। किन्तु इतिहास के प्राधार 


पर यही मान्य है कि मीरांँ ्रपने माता को एकमात्र संतान थी 3 जयमल मीरांँ के 
चाचा वीरमजी का पुत्रथा। जयमलभ्रौर मीरां को वचपन का कुदं समय 


१. (मीरा ब्हत्पदावली' प्रथम माग की भूमिक्ामे स्व० हरिनारायरणजौ पुरोहित ने लिखा 
है कि मीरां नाम सम्भवतः मरां साहिब भ्रजमेर (अजमेर) को मिन्नत के कारण रखा 


गयाथा। 


२. सन्त चन्ददास कृत “भक्त विहार' मे मीराबाई का उत्लेख (ब्रज भारती : फाल्गुन सं° 
२०१४) प° ५ 


३. वहीं प० ५. 
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कुडकोमे या मेडतेमे साथ-साथ वोताहोगा। जयमल की गिनती भी उच्च 
कोटि के भक्तोमे होती है । 


गरव हम प्रियादासका मीरा चरित्र तथा चन्ददास कृत 'भगत विहार" के 
ग्राधार से प्रप्त मीरां को जीवनवृत्तका कुं श्रवलोकन करलें। चन्ददास कृत 
भगत व्रिहार' के श्रनुसार मोरां मानसिह की वहिनिथी। पांच वषकी प्रायुसे 
मीरांने गिरधरलालके प्रति प्रीति बढाना प्रारम्भ करिया। सात व्षंकीम्रायु 
मे उनके पिताने राणा के पृतच्रसे व्याह॒ कर द्विया। जवमां पत्री को विदा करने 
लगी तव मरां ने भ्रामूुषणों के बजाय गिरवरलाल की मूतति मांँगी। ससुराल में 
जाकर मीरांने शारदादेवी के समक्ष मस्तक काना प्रस्वीकार क्रिया, क्योकि 
मीरांगिरघरलालको ही ्रखिल वरदानी मानती थी । 


सासु कहती है- 
मम कूल रीति प्रीति स्रो कजं, नाय सीस सारद वर लीजं। 
तव मीरा हंसी गिरा वखानी । 
मेरे नाथ म्रखिल वरदानी।। 
गिरधरलाल दयाल जस गाङ । 
ग्रपर देव नहि सीस भुकाडं।।2 


सासुने राणासे इस म्रवज्ञाकी चर्चाकी। राणाने पुत्रके दूसरे विवाहं 
को धमक्रीदी प्रौर मीराँंको एक पृथक्‌ महल मे रक्खा, जहां भक्त ग्रौर वैरागी 
प्राने लगे । 


साधुश्रोकाघरमेम्राना देख मीरां की ननद उपे समभराने प्राई। किन्तु 
मीरराने एक नसूनी। तव राणाने विषकाप्याला भेजा। परन्तु विष मीरां 
के लिए श्रमृत वन गया । फिर सेवको को बुलाकर महल में सुनाई पड़नेवाले हास 
को जाननेका म्रादेश दिया श्रदहास सुनकर राणा स्वयं महल में घुसा 
किन्तु घुसते ही वह हास बन्दहो गया। राजा लज्जित हुभ्रा श्रौर भविष्य में 
साधुश्रोंको श्रनेसे न रोकनेलगा। एकवार एके विषयी साधुने मोरां की 


१. कविचरित (के. का. शास्त्री) 
२. चन्ददा्त कृत भक्त विहार (ब्रज भारती : फात्गुन संवत २०१४ प० €) 
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मर्यादा नष्ट करनी चाही, किन्तु भगव्रानने मीराँकीरक्षाकी। वाद में वह 
मीरयाकाचिष््रहो गया। 

जव श्रकृवर वादशाहुने मीरांकायण् धुनातो तानेन को साथ लेकर 
वह्‌ मीरांके घरभ्राया। भगवानने वृन्दावन का उद्य उपर्थित्त कर दिया, जिसे 
देखकर शाह भ्रमितदहो गया। जव तानसनने रागसूनायातो मीरयने उसका 
सत्कार क्रिया। वादमें मीराकेभाईने यह युनातो राणा के यहाँ ब्राह्मण 
भेजकर मीरांकोवुलालेनेके लियेकहा। वेमीरां को लेकर चले श्राए्‌ 1 


"भगत विहार” का यह्‌ वणन भक्तमाल की टीका (प्रियादास्त) से वहत खस्य 
रखता है । प्रियादासते विडेषलरूप से मेरतो जन्मभूमिः का उल्नेख क्रिया है किन्तु 
उसके बाद की सव घटनाएं एकसी है । त्रन्तमें प्रियादास्षने रागाय न पटने कते 
कारणा द्वारावती भेजकर मीरां को रणछोडजी पर ्रपित कर दिथा दहै! चन्ददाद 
मे इस प्रसंग का उल्लेख नहीं है । 

चन्ददासने मोरांके भाईकानाम मानसिह्‌ वताया है यह्‌ नोवपत्रि है। 
मीरांकैभाईका राणा क्ये मनाकर मीरा को वापस धरले जाने का प्रसंग भी 
चन्ददास द्वारा वणित हृभ्रादहै। मीराँं को वृन्दावन यात्रा का उत्नेख भी 
चन्ददास में नहीं है । | 

मीराँ के पति--युवराज भोजराज का श्रपने पिताके जीवनकाल में ही 
देहान्त हो गया। वैधन्यसे मीराँका वैराग्य वढ़ा श्रौर साथमे सौतेले देवर 
विक्रमादित्य का रोष भो बढा। विक्रमादित्य को मीरां की कष्णभक्ति, साधु- 
समागम ्रादि एकलिगजी शिव के उपासक चित्तौड के राजघराने की मयदिा कै 
प्रतिक्रुल लगे। श्रतः रु होकर राणा विक्रमाजौीतने मीरा को भ्रनेक कष्ट दिए। 
फलस्वरूप मीरां म्रपने काका विरमदेव के पास मेडते चली गई । प्राप्त मान्यतां 
के श्राधार पर विक्रम संवत १५९० के भ्रासपास ही मीराँं का मेवाड त्याग 


संभावित हुभ्रा होगा 1 
किन्तु मीराँ के मेवाड़-त्याग के भ्रत्य कारण भी वताए जाते हँ । राजकीय 
परिस्थिति भी मीरां के मेवाडइ-त्यागमें मौर मेडता-त्याग में काररणभूत बनी 


१. वही पृ०७ 
२ ब्रज मारती-रात्गुन संवत २०१४१्‌० ६ - 
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होगी। मीरांके मेडता अ्रागमनकै वाद मेडताके रावों प्रौर जोधपुरके राजा 
मालदेव के बीच गडा चला। वोरमदेव क्रो इस भगडेमें पराजय हुई थी श्रौर 
उसे मेडता छोडना पड़ा था । चित्तौड पर भौ गुजरात के सुलतान बहादुरशाह 
का आक्रमण ह्भ्राथा (सं १५८८) ग्रौर विक्रमादित्य को पराजित होकर 
चित्तौड दछोडना पड़ा धा संवत १५६२ में वनवीर नामक राजसेवक ने 
विक्रमादित्य को मार डाला श्रौर चित्तौड का राज्य हस्तगत क्रिया 1९ 


इस तरह को कठिन परिस्थितिमेमं लिये नंहरमें ग्रौर इव्रसूरग 
कोई अ्राश्रय कास्थाननरहा। ग्रतःभ्रा 
कौ इस स्थिति का चित्र निम्नलिखित पक्ति 


शि 


र्थाटन ही करना पड़ा।२ मीरां 
मिलता टै-- 


न्ष 

ह) 

9 
य 


ग्र तो मेरे रामनाम दूसरा न कोई। 
मात च्ोड़ी पिता छोड, खोड सगा भाई ।। 


मीरांके पदके प्रनुसारतो मीराँं मेवाड़ से पदिचममें भ्र्थात्‌ द्वारिका 
गई होगो । यथाः- 
सांढवाला साड सणगारजे रे, जाव सो सो रे कोश। 
राणाजी ना देदामां रे मारे, जल रे <पौवानो दोस॥ 
डावबो मेत्यो मेवाड रे, मीरां गई परिचम मांय। 
सरव छोड़ी मीरा नस्या, जेन माया मां मनडं न कांय॥ 


श्री रोजी का कथनदहै कि मीरा बृन्दावन गई ही नहीं किन्तु मुन्शीः 
देवीप्रसादने मीराँंकी बृन्दावन यत्रादो बार मानीदहै। तब्रजभाषोय पदावली 
के ्राधार पर भी मीरांका कुछ समय वृन्दावन में ठहरना युक्तियुक्त लगता है । 


„ पुष्ट मान्यताग्रोंके श्र।धार पर मानना उचित होगा कि मीरां का शेष जीवन 
दारिका मेंश्री रणद्धोड़जी के सानिध्यमें हरिभजनमेंवोताथा।उ मीर्राका 
द्वारिका में देहान्त होना भी सवेमान्य है । 


१. कविचरित पृ° १८१-१८२ । 
२. मीरा की पदावली-मूमिका। 
३. क विचरित प° १८६ । 


| ((-0. २०९२।. [14111260 0 ऽ॥ 1\/॥(11104181<511111। २९७९६011 ^\6806111४/ 


§ ` = ज~ ~ 


पा क श) = 


ता क ~ त क्र ज ति या ङ =, न क भकनकणडि ॐ क 


ठ प्रश्न 
यहां गोध-रसिक विद्रानों के लिये हम एक प्रन रख देते दँं। भोजराज 
फो ग्रनेक विदानो ने मीरा का पति माल लियादहै। किन्तु कुच लोगों का कहना 
है कि इतिहास की परम्परा प्रनुसार भोजराज मीरां के फएफेरे भाई सिद्ध होते हं । 
फिर मीराँ के साथ उक्तका विवाह क्रिस तरह दहृप्राहोा 1 
राठोड वंश का यहु वंाब्रक्ष देखिये - 
राव जोधाजी (जोवपुर के संस्थापक) 
. | 
| । 
राव सुजाजो वाकाजी द्दाजी 
| (2 
कवर वाघाजी | । 
| वीरमदेव रतनसिहं 


कवरी धनवाई | | 
(भोजराज, कणे श्रौरं जयमल मी राँवाईं 
रत्नसिह्‌ को माता) 

वाघाजी की पुत्री धनवाई इस वंशावली के श्राधार पर मोरां की पित्नाई 
बहनि लगतीरहै। पित्राई बहनि के पुत्र भोजराज के साथ क्यामीरां का विवाह 
सचमूच हुश्रा होगा ? प्रशन चिन्तनीय दहै) 

मीरांकी ननदकानाम ऊदावाई बतलाते दहै। भाभी की साधु-सेवा 
छडाने का निष्फल प्रयास ऊदावाईनेकियाथा। प्रचलित पदोंसे इस वात का 
हमे परिचय होता है। किन्तु इतिहास के अनुसार भोजराज की चार बहिन थीं । 
(१) कंवरबाई, (२) पद्या, (३) गंगा प्रौर (४) राजवाई। भोजराज की 
वहिनो मे उदा का नाम नहीं मिलता है ।3 

इतिहास के भ्राधार पर ऊदाबाई को खोज करने से भी कुन कुच प्रकार 


कदाचित्‌ मिलेगा । 


` "~ ~~~ - = 


१. ब्रजमारती (त्रंमास्िक फाल्गुन सं° २०१४) प०५। 
२ बृहत काव्य दोहन माञ ७ (प्रस्तावना) के श्राधार। 
६. ब्रजमारती फाल्गुन सं २९८१४ । < 
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कख जनश्रुति 
मीराबाई के विषय में श्रनेक जनश्रुतियां प्रचलित हैँ । इन सव जनश्रुतियों 
को चर्चाकेरतेका हमारा इरादा नहींहै। मोराँके जीवनकालकी चर्चा में 
संदिग्धता लानेवाली कुद जनश्रृतियो की ही हम यहाँ ्रालोचना करेगे । 


(१) श्रक्बर श्रौर मीरां:- जंसाक्रि उत्लेख कियाजा चुकादहै कि 
त्रियादास रौर चन्ददास श्रपने चरित्रोंमें मीरांँके साथ भ्रक्रवर वादशाह्‌ ग्रौर 
तानसेन को चित्तौडमे हुई भेटका वणन देतेदँ। यह्‌ वर्णन जनश्रुति पर ही 
ग्राधारतदै। इतिहासे यह भ्रप्रमाणितदहै। 

श्रक्वर का जन्म सन्‌ १५४२ (संवत १५६८) में हृग्रा था ग्रौर राज्यारोहण 
सन्‌ १५५५ (संवत १६११) मे ह्प्रा था। मीरांँने मेवाड़ संवत १५६० के 
ग्रास-पास छोड दिया था श्रौर श्रकतरका तवर जन्ममभी नहींहृग्राथा। संवत 
१५६३ कै श्रस-पापस्षतो मीरराने द्वारिकामें निवासक्रियाथा। वहाँ प्रकवर- 
तानसेन को कोई जनश्रृति प्रचलित नहींदटै श्रथवा इतिहा्तमेंभी कोई उल्लेख 
नटीं मिलता है! 

इस तरह विद्वानों ने इस जनश्रुति को कल्पित मान लिय है । इस कल्पित 


कि 


घटना के भ्राधार पर मीराँ को समयच्यूत करने का कोई कारणा नहीं है । 


(२) तुलसीदास श्रौर सीर्या:ः-उवसुरगरह मे मीरां को कृष्णाभक््ति के 
कारण श्रनेक.कष्ट हो रहैथे। विषध्रयोग भी करिथे गए। इस परिस्थतिमें 
मोरां ने मगंदशेन के लिये तुलसीदासजी को पत्र लिखा धा एसी जनश्रृति 


प्रचलित टै । 


जनश्रूति के भ्रनुसार यह पद्यमय पत्र निम्नलिखित खूप मे धथा-- 
“स्वस्ति श्री तुलसी गुरभूषर दूषणहरण गंसाइ । 
वार हि वार प्रणाम करत हौ, हरहु शोक समुदाई ॥ 
घर के सजन हमारे जे ते, सवन उपाधि बडाइ। 
साधुसंग श्रु भजन करत मोहि, देत कलेस महाइ ॥ 


मेरे मात-पिता के सम हो, हरिभक्तन सुखदाई । 
हमको कटा उचित करिवो है, सो लिखिये समुफाई ।।१"" 





१. तुलसीदास (जेठालाल त्रिवेदी) प° ४४। 
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[ १९१ 
गोस्वामीजी ने मीया के पत्र के प्रत्युत्तर में इस तरट्‌ लिखा- 
“जिनके प्रिय न राम वदेहि। 
तजिये ताहि कोटी वरी सम, जदयपि परम सनेही॥। 
तात मात भ्राता बत पति हित, इन समानकोडना 
रघुपति विमूख जानि लघुतृखा इव, तजन सुकृत उराहीं ।। 


ग्रंजन कहा भ्रांखि जहि फूट इ, वहु तक कहउ कर्टाँलौ ।." 
हैँ कि इस मागददोनसे मीरां कामन दटढ बना श्रौर उश्षने तेवाड क्रा 
त्याग कर दिया । 


इस प्रकार एक रोचक कहानी वनाईं गईदै। किन्त ठेतिहदासिक्र कालक्रम 
से देखा जायतो मीरा ग्रौर तुलसीदास के वोच पत्र-व्यवहार श्रस्षंभवित्त था, 
क्यो कि गु साई तुलसीदास सन्‌ १५३३ (संवत १५८६) में पदा हुए श्रौर यदि 
मीराँवाई के देहान्त का समय सन्‌ १५४६ (सवत १६०२) मेँ माना जाय तो 
उस समय गुसांईजी की श्राय चौदह वपंकीहोतीदहै,२ यहभ्रायु गसांईजी को 
भक्ति श्रौर प्रसिद्धि को किस प्रकार सानी जाय? तुलसोदासजी कै जन्म के 
प्रारंभिक वर्पो में तो मीरा दे मेवाइ का त्यागमभी करदिया था। फिर 


तुलसीदासजो को पत्र क्यों ग्रौर किंस तरह लिखा जा सक्ता है? 

उपरोक्त कारणोसे मीरा ्रोर तुलसीदास के वीच पत्र-व्यौहार संभवितत 
नहीं था, एसा श्रनेक विद्वानों का मत उचितहीहै। मीरां कै पत्रवाला पद 
करत्रिमहै। तुलसोदासजी के प्रत्युत्तर रूपम जो पद बताया जाता है उसमें कहीं 
परभी मीरांकानामोल्लेख नहीं है। उक्त पद सान्य भावसे प्रु भक्ति हेतु 
लिखा गया पद है । 

(३) नरसी मेहता भ्रौर मीरा :- कुखं समयसे एक नयी जनध्रृति का 
जन्म हुश्राहै। इस श्रृतिके श्रनुभार नरसी मेहता भ्रौर मीर्यवाई के बीच 
पत्र-व्योहार होने की घटना वशित हो रहो है । 


१. तुलसीदास (जेठालाल त्रिवेदी) प० ४५। 


२. “मी रांचाई की शब्वावली' (बेल वेडियर प्रेस : प्रयाग) । 
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सच्‌ १९५५ मे “समाज विकास माला'' में ''नरसी मेहता'” नामक एक 
पुस्तक प्रकट हुई है । उसके लेखक को कहां से पता चला क्रि नरसी मेहता म्रौर 
मीराबाई के बीच पत्र-व्यौहार हृभ्राथा। इस किवदन्ती के प्राधारसरूप में 
नरसी मेहता के निम्नलिखित पद का उल्लेख किया गया है- 


नारायरणनु नामज लतां, वारे तेने तजिये रे। 
मनसा वाचा कर्मणा करी ने, लक्ष्मीवर ने भजिये रे ॥ 
कूलने तजिये कुटुम्बने तजिये, तजिये माने वापरे। 
भगिनी सुत दाराने तजिये, जम तजे कचुकी सापरे\। 
व्रजवनिता विठलने काजे, सरव तजी वन चाली रे। 
भणे 'नरसंयो' वृन्दावन मां, तेतो घणु म्हाली रे।1 


इस पदमे मीरांका नामोल्लेख नहींदहै। सामान्य रप्र से भक्ति में 
वाधा डालनेवालों का त्याग करने का उपदेश माव्रहै। भगिनि, सूत श्रादिका 
त्याग करनेकोभीकहादै,जो मीरांसे कद्ध सम्बन्ध नहीं रखता है, 


यों तो गुजराती के कवि दयाराम ने भी लिखा टै- 


' ह॒रिने भजतां रे वारे, तेने तरत तजो) 


जननी भरत जनक प्रल्हादे, तज्यो विभीषण भ्रात ॥२"" 


कवि हरिभजनमें रुकावट करनेवालोंका व्याग करनेको कटहूता है। 
इससे क्या हम एेसा मानलेगे कि यह पद मीराँ से सम्बन्धित या सम्बोधित टै? 
नही, क्यो क्रि एसे पद श्रनेक भक्त कवि सामान्य भावसे लिखते रहते हैँ । एसे 
पदों को मीरा के किसी पत्र का प्रत्युत्तर मान लेना पूरव॑ग्रह का ही चयोतन है । 


इस नयी प्रचारमेंग्राई हुई जनश्रुति का खण्डन करना ्रावर्यक दै) 
ठेसा न कियाजायतो कुसमयके वाद एेसी श्रुतिं इतिहास के भ्रध्ययनमें 
श्रनेक भ्रम खड़े कर दंगी । 


ज जामि 





१. नरसी मेहताकृत काव्यस्‌ ग्रह॒ १० ४६२ । 


२ (दयारामनां मजनो' १० ३३। 
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मी राँवाई का तौथटिन- दारिका-निवास 
ऊपर (भगत विहार' के श्राघधारपर वतायागयादैकरि मीरा को उसके 
भाईने ब्राह्मण मेज कर मेडताव्रूलालियाभा। किन्तु कहां भो मीरा कौ 
स।धु-संगत प्रौर गिरधर के सन्मूख च्रूत्य करना भ्रादि रीतमात किसी को रचिक्तर 
ई । ग्रतः साश्रु सन्तोंके ग्रागमन पर कुचं नियमन नहरवालोनेभी रखा 
टोगा। मीर के लिये यह्‌ ग्रसह्यथा ग्रौर उसने मात्रभूमि ्र्थातु मेडताकाभी 
त्याग किया 19 


मीरांके मेडतात्यागके वाद मेडतापर बड़ी भ्रापत्ति श्रई) मेडता के 
राव (मीरांके चाचा) वीरमदेव का जोवपुरपति मालदेव के साथ संघपं हृश्रा ¦ 
प्रथम संवत १५८८मे युद्ध ह्ञ्रा मरौर वीरमदेवकी पराजय हई । वीरमदेव 
भागकर श्रजमेर गया, वहांमे हुमायु कौ सहायता लेकर मेडता पुनः हस्तत 
किया। संवत १६०० वोरमदेव के श्रवसन के वाद जयमल कां मेड्ता का 
ग्रधिकार मिला। जयमल को भी जोधपुर के राजाने परास्त क्रिया श्रौर मेड़ता 
निजंन वनाया गया भ्रमत मे जयमल को चित्तौड जाकर ग्राश्रय लेना पडा ।२ 


मेवाड़ मे भी वहादुरदाह का आ्राक्रमण ओ्रौर वाद में विक्रमादित्य को हत्या 
प्रादि घटनाभओरोंसे ्रशांति फल रहीथी। इसतर्ह मीराँके लिये कोई स्थिर 
स्राश्रयस्थल न रहा । तीर्थाटनही मीरांका प्राश्रयस्थल वन गया 13 

वि० संवत १५८८ के वाद मीरां मेवाड ्रथवा मारवाड (मेडते) मे नहीं 
थी। इन दिनों मे वृन्दावन में कृष्णभक्तिका भ्रपूवं उत्साह फल गया धथा। 
गौरांग, वल्लभ भ्रादि कै सम्प्रदायो ने य्ह ्रपने केन्द्र वनालियेथे। भारत भर 
के साधु, सन्त, भक्त श्रादि बृन्दावन को यात्रा करतेथे। मरां भी बृन्दावन गई 


होगी मरौर कुचं समय वहाँ पर ठहर होगी । 
मीरा बृन्दावन में गौरांग (चैतन्य) के भ्रनुयायी जीव गोस्वामीसे मिली 
थी एेसी कथा प्रचलित रै। जोव गोस्वामी का देहावसान श्री के° का० शास्त्री 


१. कविचरित प° १८१ प्रौर बृहत काश्यदोहन मा० ७ को प्रस्तावना पु° २३। 
२. कविचरित प° १८२ । 


३ मीरांकी पदावली-भूमिका। 
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संवत १५०८६ मे मानतेरर।) ग्रतः संवत १५८६ के प्रास-पास्र मोरां के ब्रन्दावन- 

गमन की कल्पना हम कर सक्ते हँ। इस तरह मोरां श्रौर जोव गोस्वामी की 
मुलाकात एक एतिहासिक घटना हो सकती है । 

वृन्दावनमे मीरां कव तक ठ्हुरी यह्‌ जानने का कोई विदवस्थ प्रमार 

हीं मिला। मून्शो देवीप्रसाद के श्रनुसार मीरांनेदो वार बृन्दावन को यात्रा 

ते थ) । 


| 


> । 


मीरंवाई का श्रन्तिम जीवन ररच्छरेडजी कीदछछायामें द्वारिकामें वीताथा 
इस वात मे प्रायः सवे विद्वान सहमत रटँ । मीरविाईके दारिका घाममेंजाने का 
चोक्कस वषं पाया जाता नहींहै। किन्तु डं° प्रभातका कथन हैकि संवत 
१५६२ तक मीर्यावाई ब्रजमेधी।> द्वारिका पर्हुचने में एक प्रधि वषं वौतना 
सरलही था। म्रतःवे मीरा का द्वारिका-गमन संवत १५६३ के श्रास पास 
मानते है । इय मान्यता का भी कोड ठोस भ्राधार उन्होने नहीं वताया टै । 

मीर ने संवत १५८८से १५६० के वीच प्रेवाड त्याग क्रिया धा पएेसी 
मान्यतादहै। मेडते मे संवत १५८८ से ही जोधपुर नरेश कै साथ युद्ध कं 
परिस्थिति वनी हुई थी। श्रतः संवत १५८८के बाद मीराँंका मेडता निवास 
भी सम्भवित नहींहै)! फिर संवत १५८८ से १५९२ तक का मीरांकात्रजवास 
मान लेना सयुक्तिक नहीं है। श्रौ के० का० शास्व्रीके कथन श्रनुसार मीरांका 
संवत १५८८ के ग्रास-पासमेही द्वारिका गमत्त मानना श्रौर वीच-वोच उसने 
वृन्दावन म्रादि की यात्राको होगी एेसा मानना युक्तियुक्त लगता 


मीरा के प्रनेकं गुजराती पद राजस्थान ग्रौर उत्तर प्रदेश तक प्रचलित दं । 
इससे भी सिद्ध टोतादैकि मीरांका गुजरात (द्रारिक्रा) निवास दोघकालोन 
होगा। कमस कम दस वषे तो यहाँ वीत दही गये होगे । 
““वंसीवाला भ्राजो मोरा देश, 


ग्राजो मोरा देश, हो वसीवाला भ्राजो मोरा देश। ` 
तोरी सामली सुरत हद वेश, वंसोवाला म्राजो मोरा देश ।।टेक।। 





१. कविचरित प° १८३ । 
२. मीराबाई (शोध प्रबन्ध) प° २२६। 
३. कविचरित पु° १८६ । 
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प्राव्रन श्रावन वेह गये, कर गगरे कोल श्रनैक। 
गरातां गगातां घस गई जी, माहारीश्रांगली श्रोनी रेख ''वंसी०।। 


एक वन दुंढौ सक्रलवन दृढी, दंडो सारो दे । 
तोरे कारण जोगगा टोडगी, कर्गी भगवो वेच ।।वंसी०।। 


मोर मुगट शीरद्छत्र विराजे, गगरवाला कैल! 
मीरा के प्रभ गिरधर नागर, श्रावोनी एणे वेश ।वंसौ०।।“' 


यह पद मारवाड़ी मं भी पाया जाता हे- 


' वंसीवारो श्रायो म्हारे देस, धारो सांवरी सुरतवाली यख ¦ 
ग्राऊ ग्राऊ करगया सांवरा, कर गया कौल श्रनक ।। 
गिनते गिनते धिप गई उंगलो, धिस गड्‌ उंगली की रें 
मे वरोगिनि च्रादि की; थोरे म्हारे कद को संदेश ॥ 


मोर मुकुट पीताम्बर सोहै, घंवरवाला केदा। 

रां के प्रथ गिरधर मिल गये, दूना वड़ा सनेह।) 
मरां जंसी त्रति लोकप्रिय भक्त कवियित्री के पद कठ परम्परा से बहत 
रूपान्तरित हो गये होगे तो भी कतिपय विशिष्ट शब्द समूह्‌, भाव ग्रौर भाषाक्तोय 
लदढगा नहीं घदल पाये। उपरोक्त पद के उभय स्वस्पों में मारवाड़ी लोकगीत का 
एक भाव समान लख्पसे हष्टिगोचर होतादहै।२ “घूंवरवाला कदा' प्रयोग भी 


१. हिन्दी सा० वि० इतिह्‌{स प° १५३ । 


२. मारवाड़ में प्रचलित निहालदे सोढा का लोकगीत बडाही मनोहरदहै। उसमें मीरां 
कथित यहु माव निर्दिष्ट हृग्राहे- 
'"न्रावण श्राव कह गयो रे ढोला, कर गयो कवल श्रनेक । 
कर गयो कवल श्रनेक ॥ 
रब घर श्राय जा बरसा रुत मली होजी ।।१४। 
दिनिडातो गिण गि ढोला. चिस गई मारी श्रांगलियां, 
काहां श्रांगलियां रीरेख हो जी दोला । 
प्रच घर श्राय जा पएूल गुलाब रा होजी ॥१५।। 
- मारवाड के मनोहर लोकगीत (रामनरेश त्रिपाठी) प° ४४-४५ । 
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घ्यानपत्र दै । इस शब्द का प्रयोग गुजराती के मध्यकालीन कवि भालण 
(वि० सं० १४६१-१५४५) में भी पाया जात) है।१ मीरा द्वारिकानिवास के 
समय नरसिंह मेहता के प्रतिरिक्त भालण की रचनाग्रों के सम्पकंमेंभी प्राई होंगी 
एेसा डां° प्रभात का भी मन्तव्य है 12 


मोरां का देहोत्सगं 

मोरांवाई के द्वारिकानिवास के वाद मेवाडमें क्रमशः कृं शति का 
वातावरण फंला। सच्‌ १५४० (संवत १५६६) में विक्रमादित्यके छोटे भाई 
उदयसिंह ने वनवीर को मार डाला ग्रौर चित्तौड़ पुनः टस्तगत्‌ किया ।3 जयमल 
राठोड जो सम्भवतः चित्तौड़ र्हा था उसने मीराँवाईको चित्तोड्‌ बृलानेकती 
प्रेरणा उदयसिहको दी होगी। श्रत. उदयसिह्‌ने भक्तिपरायण वड़ी भावज 
मीरांको समभा कर चित्तौड लाने के लिये राजपुरोदहितों के एकर दल को 
द्वारिका भेजा । 


चित्तौड लौटने के भ्रमन्त्रणसे मीर्याके मनमें कुचं भी उत्साह नहीं 
प्रगटा। ररचोडजी की छतव्रछायाको दछोड कर चित्तौड जानेको मरां की 
इच्छा न थी 1 विक्रमादिव्यके राजत्वकाल में जो कष्टमय भ्रनुभव मेवाड में 
हए थे, इनके पुनरावतन को शंकाभी मौराँके मनमें रहीहोगी। मीराँं ने 


द्वारिका छोड कर मेवाड लौट ग्रान का इनकार कर दिया । 


पुरोहितो ने कहा कि यदि मीरावाई मेवाड नहीं चलेगी तो वे लोग द्वारिका 
मेही अनशन करेगे। ब्राह्मणो कौ ग्रनशनकी वातस मीराँंका हूय हिल 
गया ' मीरा के लिये वड़ी कठिन समस्या खड़ी हुई । मागेदडंन के लिये वह्‌ श्रपने 
इष्ट ररद्छोडजी से प्राना करने लगी! रणद्धोडजीने उसे मेव्राड जाने की 
संमति नहीं दी । रणद्छोडजी ने उन्हं श्रपने मे समा लिया । 


१. देखिये : जेठालाल त्रिवेदी सम्पादित 'मालणनां पद" धृ० ६७ (“शिर पर धुघरियाला 
धमता धूमता केश्च फरके””) । 


२. मीराबाई (शोष प्रबन्ध) प° ५१६॥ 
३. मीराबाई पदावली-भरमिका । 
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कठा जाता कि मोरां सवेरे उठक्रर स्नान करके मल्िरमें कर्तन करती 
थीं। प्रन्तिमिदिनमभी वे उठी ग्रौर उसके पदचात्‌ पता यह्‌ लगाक्रि मोरां 
सशरीर परलोक सिधार गडं। भक्तोन कहा ““ररणच्छोडजी ने उन्हें श्रप 


समा लिया ।'' 


५५ 
५ 


~| # 
+: ¢ ` < 


इस घटना की लौक्रिक ग्रौर तक्रंसंगत व्याख्या से यह्‌ सक्ेत मिलता करि 
मीराँंमन्दिरमें पूजाके लिये गई श्रौर वहां कहीं श्रहद्य हो गर्ई। बाद में 
उनका कहीं पता नहीं लगा । 


५ 


कदाचित्‌ सागरक्री विशाल उदार जलरािने उन्हें सरीर इहलोकं के 
पार उतार कर रगदोडके अ्रनन्त अ्रलोकिक परलोकमें प्रविष्ट करा दिधा। 
सशरीर लुप्तो जाने से यही व्वनित होता है 


मीरा के देहोत्सगं के समय के विषयमे कोई विइ्वसनीय प्रमाण उपलन्ध 
नहींदहै। मेड़ता के चतुभुजजी के मन्दिरमे मीरावाईको जो मुति डीड्वाना के 
प्रगनीराम रामक्रुमार वांगड़ द्वारा स्थापित कराई गईटै, जिसमे उनका निर्वाणि- 
काल संवत्‌ १५०७ दिया गया है। इस वर्षका श्राधार भाटों में प्रचलित 
परनुशरृति ही है। श्रत: भ्रन्य प्रमाणो से भी नमान लगाना म्रावश्यक् है । 


मीराँ को सम्भवतः उदयपुर बुलानेवाले राणाः उदयसिंह का भी सं० १६२८ 

मे देहान्त होतादहै. इससे मरां का देदान्त उदयसिह्‌ कै राज्यकान मे संवत्‌ 

र्रथ्केपूवमेदहीहो सकतादटै। संवत्‌ १६२४ में चित्तौडके संग्राम मे जयमल 

गो मृत्यु हई थी।२ ग्रतः इसके पूवे ही मीरांका मेवाड़ भ्रामन््रण भ्रौर 
देहोत्सर्गं की घटना घटी होगी । 

इस प्रकार मीरांकीमूत्युकौो 7रवर्ती सीमा संवत्‌ १६२४ के पूवे मानी 


जासक्तीहै। मीरांको मृत्युकी दुस्रीसौमा डां० प्रभातके ्रनुसार संवत्‌ 
१५९३ है क्योकि वे मीराँ का द्वारिका श्रागपन सं० १५६३ मे मानते हं। 


गुजराती कवि विष्णुदास कृत `क्‌वरवाई नु मोक्तालु' मेमोरांके विष 
परमृत' होने को घटनाका उल्नेलदै। श्रतः मीरा को मृत्यु-तिवि मोसालुके 


१. मीराबाई (शलोध प्रबन्ध) प° २२४। 
२. कविचरित प° १८२ । 
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रचनाकाल के पूवं मानना तकंसंगत होगा । मोसालु का रचनाकाल श्री केऽ का० 
शास्त्रीने संवत्‌ १६२४-२८ का मानादहै।१ यह्‌ वास्तवमें मीरांको परवर्ती 
सीमा संवत्‌ १६२४ मानने क श्रनुमान को पुष्ट करती है। 


< कि 


भ्रव प्ररनहोगाकिं संवत्‌ १५९३ ग्रौर संवत्‌ १६२४ के वीच मीरांकी 
मृत्यु कव हुई होगी । 


श्री परशुराम चतुर्वेदी ने मीरांकी मृत्यु सन्‌ १५५० (संवत्‌ १६१६) में 


न्दे क 


मानीदहै। मद्राससे प्रकाशित वल्लभाचार्य पुस्तिका में भौ मृल्यु का वहीः 
वषं दिया गया है । 


डां० प्रभातने मीरांका निवनकाल संवत्‌ १६१० से १६१३ के वीच 
माना है ।3 


एक श्रन्य मीराबाई 

मीरवाईके श्राददो क म्रनुसार प्रभरुभक्तिमें मग्न बननेवाली विधवाया 
भक्ताको भी गुजरात में मीरावाई' उपनामदेनेकी एकप्रणालीदहै। इस तरह 
परवर्तीकाल मे कितनीही मीरांवाई वनी होंगी। इनकी रची पदावलिथां 

भी होगी 1 1 
. प्राचीन गुजराती-साहिव्यके ्रभ्यासी स्व० छंगनलाल वि० रावल ने एक 
दन्य मीरविाई का पता लगायादहै। वह भ्राजन्म कूमारिकाथी। वांसवाड़ाके 
पासके एक रगांवमे उसका निवासथा। उस मीरावाई के पदों का गुटका 
वांसवाडाके प्रणामी-पंथके एक मन्दिरमेंहै।* इगरपुर की नागर कवयित्रि 
गवरीवाई के ऊपर भी मीराकाप्रभावपड़ादहै। उसे भक्तजन मीरांँंकाभ्रवतार 
मनतेर्है। वांसवाडा,-गजरात म्रौर राजस्थान की सीमापर होनेसे इस मीया 
को भाषा भी मारवाड़ी ग्रौर गुजराती के मिश्रण स्वख्पदटै। इस दूसरी मीराँके 


प्रनेकं पद मेडताणी मीरा के पदोंमें शामिलहोगएहोगे। यहभो एकनयो 


खोज का विषय है । 


कविचरित धु ३२८। 

मीरा की पदावलो- भूमिका । 
मीराबाई (शोध प्रबन्ध] पूर २३०। 
कविचरित (प° १७२ को पाद टीका) । 


५८ ~ ~ 
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भीलवाडाकी मोरां प्रकाशन समिति जंसी संस्थाश्रों के लियि यह्‌ खोज 
वहत रसप्रद होगो । 


मीरां की सावन 
"्रेमपियासी' मीरांके जीवनाधार गिरधारी श्रीकृष्णथे। उनके प्रेममें 
ग्रपनी जान व्यौद्धावर कर वह्‌ प्रेमकी जोगन वनीथी। प्रियतम कृष्य का 
तनिक सा विरह भी उसे त्रसह्यथा। यथा-- 


““रमेया विन निद न भ्रावे। 
नींदन श्रावे विरह सतारे, प्रेम कौ श्रां दुलावे ।।टेक।। 
विन पिया जोत मंदिर भ्रंधियारो, दीपकं दायन प्राव । 
पिया विन मेरी सेजं भ्रलूनी, जगत रेण विहावे॥ 
स द पिया कव रे घर प्रावे॥ 
कटा करु कित जाऊं मोरी सजनी, देदन कूण वतावे। 
विरह नागण मोरी काया उसी है, लह्र-लदह्र जिव जावे ॥ 
,,, ,... जडी घस्र लावे ।१ 
राधास्वरूप श्री चैतन्यं महाप्रभु सी भाव से श्रीकृष्ण की भक्ति करते थे। 
चैतन्य का काल संवत्‌ १५४२-१५६० माना जाता है ।२ चेतन्य द्वारा प्रचलित 
सखी-भाव की भक्ति का प्रभाव मीराँंपर पड़ा होगा। जीव गोस्वामी से 
वृन्दावन मे मोरां की गोष्ठी भी इसी वात को पुष्ट करनी दै।. 


चेतन्यदेव का सखो-भाव सहजिया वैष्णव सम्प्रदायसे प्रभावित हुभ्रा था 

पेसी विद्रानों की मान्यतादहै। सहजिया सम्प्रदाय भी बौद्ध सहजयान मागं से 
प्रभावित हश्राथा। सहजिथा मत ईङवर को माधुयं ग्रौर सौन्दयं का निक्रेतन 
मानताहै। वे लोग रागानुगा भक्ति के भ्रनुयायीदं।3 बंगाल के विद्धान्‌ 
श्री खगेन्द्रनाथ मित्र मीरांँकैप्रेमधर्मं कामूल सहजिया मतमे बतातेरहै। एेसा 
होता तो  शिवोपासक-राजस्थानमें मोरां द्वारा श्री कृष्णकी मधुर भक्तिका 


१. भमीरां को पदावलो (श्री सदानन्द भारती) । 
२. बंगाली साहित्य नो इतिहास । ( 
३. भागवत सम्प्रदाय (लेखक : बलदेव उपाध्याय) 1 
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प्रचलन एक शआ्राङ्चयंजनक घटना हो जाती। श्री मित्र का कहना है कि 
सहजिय। पंथवाले मीरां को श्रपने दलम मानतेदैँ। श्री मित्र ने मीरां का 
एक गीत दिया है- 


नित नाहने से हरि भिने तो जल-जन्तु होई। 
फनमूल खा के हरि मिले तो वादूड वांदराई। 
तिरणा भक्षण से हरि मिलेतो वहूत मृगी भ्रजा। 
स्त्री छोड के हरि मिन तो वहत रहै हम खोजा ॥ 
दूध पी के हरि भले तो, वहत वत्स वाला । 
मरां कहे बिना प्रेम से, नां मिले नन्दलाला 1१ 


इस पद के भाव सहजिया मतम प्रचलित एक प्राचीन दोहे में मिलतेदटैं। 
श्री मित्रने दूसरी बात य्ह वतादंदहै कि "मीराबाई यरे करचा' नामक जो पुस्तिका 
कलकत्ता (वटतला) मे मिलती है वह सहजिया मतवालों ने प्रचलित की होगी । 
यह्‌ ग्रन्थ मीरांकेनामसे किसी प्राघुनिक लेखक दवारा लिखा गयादहै। उस 
ग्रन्थ मे भी मीरां का उपयुक्त पद दिया गया दहै।ः 


गुजराती के उपन्यासकार श्रौर श्रालोचक श्री दर्शक के मतानुसार नाथ- 
सम्प्रदाय के तांचरिकोंके साथ मीरांका कुदं सम्बन्य रहाहोगा। जोगियों से 
सम्बोधित मीरां के पदोमे यह भाव प्रकटहोतादै एेसाश्री देकर का ्रभिप्राय 
है।3 हमारेनम्रन मतसेतो गिरधरलालदही मोरांके नाथप्रौर जोगी हैँ । 


श्रीमती पद्मावत शलवनम' भी मानती हैँ कि तत्कालीन राजस्थान, नाथ- 
पंथ श्रौर सन्त-मत दोनों से दही प्रभावितथा। ग्रतएव मीरांके पदों पर भी दोनों 
का प्रभाव पड़ना भ्रत्यधिकं स्वाभाविक था।* जिन पदों मे जोगी वेशभूषा 
को श्रपनाने की वा जोगण' वनने कौ व्याकुलता की ग्रभिव्यक्ति हुई है वे प्रधिकतर 
राजस्थानी भाषामे रहै, परन्तु कबीर या सन्त मत का प्रभाव इंगित करनेवाले 
पद श्रधिकांश ब्रज भाषामे हे । 
बं गालो कासी" मासिक : श्रावण १३४१ पृ० ६०६ । 
वही प° ६०४। 
मीराबाई नां पदों (सम्पादक : भूवेन््र बालकृष्ण त्रिवेदी) । 
मीरां एक श्रघ्ययनः (श्बनम) पृ० १११] 


^ 4. 5 = 
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परन्त॒ भ्राइचर्यजनक्र तो यह कि “जोगणा' वनने को उत्सुक मीरां हव्योग की 
'जोगी' साधना पद्धति का विरोव भीकरती है- 


“जोगो होय जुगत्ति नहीं जारो । 


उट्टी जनम फिर ग्रासी 1)" 


तोक्या मीय के जीवन के भिन्न-भिन्न स्तवकों मे भिद्ल-भिन्न प्रभाव पड 
होगा? श्रथवा तो श्रीमती शवनम के शब्दो में कहाजायतो मीरा की महानता 
ग्रौर सवेप्रियताके काररा विभिन्न सम्भ्दायवालोने मीरांके नाम पर श्रपने-ञ्रपने 
सम्प्रदायकेपदचलाव्िहो।› कुच्ठमीहो, विद्वानों कामतदटैकिसूषौढठ्मकी 
परेम-साधना श्रौर चंतन्य की कीतंनचैली को श्रात्मविभोर करनेवाली परेमाभन्त 
का मीरांपर कम प्रभावन था 1 

मीराँके प्रामाणिक पदों के चुनावके वाद ही इस तरह्‌ कै ग्ने प्रइनों का 
निराकरण सरल होगा । प्रामाणिक्र.पदसंग्रह का कायं वहुत कठिन है । कडित 
भले हो, श्रशक्य नहीं है । - 

श्री परशुराम चतुर्वेदी का कथन दहै कि मीराँ की स्वतन्त्र ्रात्माको किसी 
प्रकार साम्प्रदायिकषेरेमे वांवने का प्रयत्न सरल नहींहै। उनकी साधना भी 
उस कोटि तक पर्ची हुई प्रतीत होती है जहाँ किसी संकीणं घेरे की कोई 
उपयोगिता ही नहीं है ।3 

मीरा की रचनाएं 

मी रँवाई्‌ के समकालीन श्रौर परवर्ती सन्तोंने मीरांकेनाम से पद रचना 
कर मीरांकी कविता दूषितकरदीहै।* मीरां के निम्नलिखित ग्रन्थ प्रका 
मे प्राए है । 

१. गीत गोविन्द की टीका । २. नरसीजी का माहेरा। ३. फुटकर पद । 
४. राग सोरठ के पद। तदुपरांत .सकमणी मगल' भी मीरां को कति फही 
जाती हे) 


१. मोरां एक श्रध्ययन (श्ननम) प° ११२) 
२. हिन्दी साहित्य का उद्‌मव भ्रौर विकास (प्र° : हिन्दी भवन, इलाहाबाद) पृ० १६४॥।. 
३. मीराबाई एक प्रध्ययन-- भूमिका (ड) । 
४. हिन्दी साहित्य का इतिहास (० रासक्ुमार वर्मा) प° २०५। 
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हमारा उदेश्य यहां नरसीजी के माटेरो' का परिचय देनेसे है । गुजरात 
कै भक्तराज नरसी मेहता की पुत्री के यहां भात भरने सांवलशाह (श्रीकृष्ण) 
पघारते हैँ । इस प्रसंग को लेकर मीरांँवारईने भक्त श्रौर भगवान की महिमा 
गाई है । 


मीरा की तरह गुजराती मे विष्णुदास, विश्वनाथ, प्रेमानन्द भ्रादि कवियों 
ने महेरा लिखा है । हिन्दी मे भी वसंत, रतना खाती घ्नादिते माहेरा लिखा है । 
इन माहेरों का परिचय परिशिष्टमें दिया गयादहै। 


नरसीजी रो माहेरो' मोरां कृत है या नहीं, इस विषय में कुच मतमेद दँ । 
ग्रतः रव हम इस प्ररन कौ चर्चा करेगे । 


नरसीजी रो माहेरो का कत्त 
डों° प्रभात ने श्रपने "मीराबाई" (शोध प्रबन्ध) मे (नरसीजी रो माहेरो' 
मी रां कृत नहीं है एसा मत प्रदशित कियादहै। इसलिए डों° प्रभातके उक्त मत 
कौ विस्तृत आ्रालोचना यहां भ्रावदयक है। उनकी दलीलोंका क्रमशः सारा 
देकर साथ ही साथ हमारा मत भी प्रदशित करगे । 


(१) डा० प्रभात का कथने कि नरसिह्‌के काल की मर्यादाश्रीक.मा. 
मुन्शो संवत्‌ १५६१ से पूवं श्रौर संवत्‌ १६९० से परवर्ती नहीं मानते हैँ । महेरो 
को कथा नरसो के ब्रृद्धापनको कथाहै जो उक्त मतानुसार किसी भी हालतमें 
संवत्‌ १६१९-२० के पहले की नहीं हो सकती ग्रौर मीरा उस समय इस धरती पर 
नहीं रही थीं 1 
प्रव्युत्तर-- 

वस्तुतः श्री मुन्यीजी ने नरसी मेहता के जन्म-समय की मर्यादा सं० १५३० 
से पूवे ्रौर सं १५८० से परवर्ती नहीं, इस तरह वतार्दहै।२ इस कथनको 
दृष्टिगत रख कर हमने नर सिह मेहता का जन्मकाल संवत्‌ १५३० के श्रासपास 
ग्रौर मृत्यु संवत्‌ १५६५ के भ्रासपास मानीदै।3 इस तरह नरसिह मेहताजी 
मीरा के पूरवेकालीन ही थे। 


१. मीराबाई (श्ोध प्रबन्ध) प्‌० २६२। 


नरसंयो मक्त हरिनो (क. मा. मुन्शी) पृ० ८२। 
३. भालणनां षद (सम्पादक : जठालाल त्रिवेदी) प° १५४१ 
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मीरा दछापके एक पदमं नरसिह मेहता का उल्लेख मिलता है । जिससे 
सिद्ध होतादैकरिवे मीरां के पूववर्ती थे 1 


(२) नरसी मेहता को मामेरोः नाम से प्रसिद्ध एकत ग्रौर म्रन्थ है। 


इसका प्रकाशित संस्कररा देखकर श्री के° काऽ गास्त्रीने इसको मीरा कृत मान, 


लियादहै। (ङी० प्रभात) 


प्रत्युत्तर- 
ह भ्रनुमान साधार ग्रौर सयुक््िक नहींटै। विहेष में श्री शास्त्री चै 
नरसिंह का माहेरा' मीराज्ित नहीं है एसा कभी कहा नही हं 


(३) भक्तवत्सल विरद राग कोौतुट्‌ल नरसी मेहता क्रो माहेरो जिस ल्पे 
हमारे सामनेदटै, उस रूपमे रत्ना खाती कृत अदा बहुत कमदहीरहै) इस श्रन्थ 
को छपी हुई प्रति की प्रतिलिपि एक गुठ्केमें क्रिसीनेकौ रौर यह गुटका किसी 
तरह रामवास उदयपुर के पोथी सग्रहुमें पर्हुच कर प्राचौन भ्रन्थो में स्थान पां 
गथा । (डं प्रभात) 


प्रत्युत्तर- 

यह वात नरसी रो माहूरो' कैकत्रत्तव से प्रत्थक्षरूपसे सम्बन्धित नहीं 
है। तोभी प्रसंगवलात एक वात का उल्लेख यहाँंकर लेते है। राजस्थान 
प्राच्य विदा प्रतिष्ठान में हमने रतना खाती कृत माहेरा को दो हस्त प्रतियां देखी 
है जिसमे इस माहेरो के प्रति संस्कर्ता शिवकर का कोई उल्लेड नहीं है । 


(४) माहेरो की भाषा मे कहीं-कहीं राजस्थानी तथा गुजराती को मिलावट 
है । (डं° प्रभात) 


परत्युत्तर- 
मीराबाई ने महेरो गुजरात निवासके मध्यलिखाथा। श्रतः भषामं 
मारवाड़ी तथा गुजराती का मिश्रण होना स्वाभाविक है । 


2 


१. जुनागढना चोकमां नागरे हांसी कोधी। नरसेयानो हृडी स्वोकारी, हारिका मां 
दीधोरे । (मीराबाई नां मजनो प° रर) । 


२. मीराबाई (शोध प्रबन्ध) प° २६५। 
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“पचिम दिसा प्रसि सुख श्री रणच्ोड निवास । 
नरसी कैरो माहेरो, गावह्‌ मीरा दास 11१" 
इस कथन से मीरांने द्वारिकामें माहिरालिखाथा यह सिद्ध होता दहै) 

इस प्रकार माहिरो मरां कौ उत्तरावस्थाकी कृति टहोगो, जूनागढकी यात्रा 
मीराने की थी। निम्नलिखित राजस्थानी लोकगीत से इस वात का पता 
चलता है- 

सूत्यो राणो जी निस भर नींद घ्रो। 

कोई सूत्यां ने सुपरणो राणाजीने म्रायो \। 

साथियो रे भाई करो ए विचार ग्रो । 

साथिडाभ्रो कोई म्हारी मेडतरणी भगवां पहर लियां।। 

धूपो राणाजी भ्राल-जंजाल प्रो! 

राणाजी पञ्यो रे, जूनागढ रो मारग रे।२ 


मेइतेसे ही मीरां द्वारिका गर्दी ग्रोभाजी के इस कथन को भो यह्‌ 
लोकगीत पुष्ट करताहै! द्वारिकाके मागमेदहौ जूुनागढपडताहै जो नरसिह्‌ 
मेहता की तपोभूमि दे । 


चे 


जूनागढ में मौरां ने नरसिह्‌ मेहता के भक््तिपराधपण जीवनदृत्त की 
ग्राकषेक कथाएं सुनने मे बडा रस पायाहोगा। फिर निक्रटवर्तीद्रारिका्षेत्र में 
मी नर्ससिहजी की श्रपूवं भक्ति की श्रनेक बातें मुनी होंगौ । फलनस्वष्प मीरा को 
नरसी रो माहेरो' लिखने की भ्रमिलाषा हुई होगी 1 


(५) डां° प्रभात कहते हैँ किं माहेरो कौ कथा सम्वादरूपमें हुई है । ग्रतः 
श्रनुमान लगाना उचित होगा कि यह रचना मीराँकेवाद उससमयकौ है जव 
उनके चरित्र मे पौराणिक ग्रालोक्रिकता का समावेश हो चुका था। 
प्रत्यत्तर- 

प्रवन्धात्मक रचना में सम्वादरूप भ्रावङ्यक होतादहै। गुजराती मे इस 
तरह की नरसी मेहता कौ कृतियाँ भी मिलतीदहै। कवीरकी साखियो में भी 
` कहीं-कहीं संवाद पाये जाते है । देखिये- 


~ - 


१. देखिये सम्पादित माहेरो का प्रारम्म । 
२. “मरां एक श्रध्ययन' प° २४७ । 
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कवीर्‌ करर कमाल को दो वातं सीख ने। 

कर साटेत्र को वन्दगी, भूखों को कुद दे॥ 
उदावाह ग्रौर मीरांके सम्वादक पद कुलोग क्षेपक मानते है, किन्तु 
स्वयं मौर्याके श्रन्य फुटकर पदोमेंभी कुद सम्वादात्मक श्रंश कभी-कभी श्राते ही 
टै । “गोविन्दो प्राण हमारोरे, मनेजग लागे वारोरे' इस पदश्रौर “प्रीत 
पूरवनीरे शु करु? ग्रो राणाजी मारी प्रीत पूरवनीरे जु कर 1१ इन 
गुजराती पदो मं राणा ग्रौर मीरांके वीच के सूक्ष्म सम्वादक श्रंश पाये जाते दे, 


तात्पयं यह है कि सम्बादर्पमेंदहोनेसे महेरोको मीरां कृतन मानने का 
ग्रनुमान लगाना तकथृक्त नहींहोगा। हां, महेरोमें कतिपय श्रंलों क्ता भिश्रख 
टो गयादैजो मोरां कृत नहीं है, परन्तु इस कारण से मूल रचना मौराँ कत नहीं 
मानना युक्तिसंगत नटीं होगा । 


(६) इसमं (माहेरो मे) द्यि गये मीराँं छापके पद मीराँ कृत नहीं दै 
वे मध्यभारत ग्रौर राजस्थान के लोकगीत टै, जिनमे मीरांको दाप लगा दी गई 
है। एक स्थानपरतो नरसीजो मीरांके विषको ्रमृतकरनेको बातकाभी 
उल्लेख करते हैँ । मीराँ स्वयं इस प्रकार की वात उनसे कंसे कहलवा सकती 
थीं? (डां० प्रभात) 
प्रव्युत्तर- 

मीरा, नरसिंह प्रादि के लोकप्रिय प्रनेक पद भ्राम जनता में प्रचलित होकर 
लोकगीत वन गये हैँ। लोकगोतो का कोई ग्रलग ग्रस्पृदय प्रदेश नहींदहै। श्रतः 
मीराँकेषपदोंकालोक्गीतके रूपमे प्रचलन होना स्वाभाविकटै। इस प्रकार 
के प्रचलन से इन पदो को मीरा कृत न मान लेना युक्तियुक्त नहीं है । यों तो रतना 
खाती कृत माहेरो भौ लोककाग्य (लोकगीत) कहा जाताहै। पर इससे इस 
महिरो में रतना का कतु त्व नष्ट नहीं हो जाता ।२ 


मीराँके विषको अ्रमृत करने की बात का उल्लेखवाला पद परवश क्षेपक 
मानना चाहिये । एसे कुचं क्षेपक अ्रशों के ्राधार पर सारी रति कै कतुं 
को संदिग्ध मान लेना किसी भी तटस्य व्यक्ति को उचित नहीं लगेगा । 


१. मीराबाई नां मजनो (सं° : भनी हरसिद्ध माई दिवटिया) १० १८-१९ । 
२. "नरसोजी रो माहेरो' (भ्ार्यावतं प्रकाशन गुह : कलकत्ता) का निवेदन देखिये । 


[ ((-0. २००२।. [21411260 0 511 ॥/॥(11118/<51111। २७७6९1८1 ^\680611४/ 


२६ | 

(७) इसमे पीपा ्रौर रामानन्द को कथा नरसी के पूर्वजन्म को कथारूप 
मे जोड़ दीगई है। पीपा ग्रौर रामानन्द के महत्त्व को प्रतिष्टा कै इस 
सचेतन प्रयत्न से लगताहै कि इसके रचयिता का सम्बन्ध पीपाके राजवंश या 
धमेवंश से श्रवदय होगा । 
परत्युत्तर-- 

मी रा्कत माहेरो कौ भ्रनेक हस्त-प्रतिंयों में नरसी के पूर्वजन्म की लम्बी- 
चौड़ी कथा प्रकारण दी गई है । इसके प्रथम दरोनसेही मालूमहोजातादैकि इस 
कथा का विस्तार एेसी नाजुक, कोमल कृति मेँ श्रसंगत है । यह कथा पीदछैस 
जोड़ दी गई है प्रर क्षेपकहीदै एेसा उसक्री भाषा ग्रौर लेखन-दोली से ही 
ज्ञात हो जाता है। 


इस श्राड-कथा जोड़ने वालो का उदेश्य डा० प्रभातने मानादहै,इसतरह्‌का 
टो सकता है । इस बात्तमें हमारा कुछ विरोध नहीं है । परन्तु, इस क्षेपक कथा 
जोडने वालों को सारे माहेरो का कर्ता मानना तकंसंगत नहीं दै । 


हमने “नरसी रो माहेरो' कौ जिन सात हस्तप्रतियों का श्रवलोकन किया है 
उनमे सवसे पुरानो प्रति संवत्‌ १८६५ मे लिखी गर्ईटहै। दूसरी एक प्रति सं० 
८्८्८्को लिखावटकी है। श्रन्य प्रतियां परवर्ती समय की रहै। प्राचौन 
प्रतियों मे नरसीजीके पूवेजन्म को कथा वहत संभेपमें दीग्ईहै। वहां 
रामानन्द का भी कोई उल्लेख नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि नरसी के पूर्वजन्म 
को कथाका विस्तार पीचेटुश्रादै ग्रौर यह्‌ प्रक्षिप्तटै। मूल कर्तां की कृति 
से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 

इस कार हमने उस लम्बी-चौड़ी भ्राड-कथाको हमारे सम्पादनमें छोड 
दियादहै। परन्तु इसन परवर्तीक्षेपक्र कथाके कारण सारे माहेरोके कतुत्तवको 
किसी श्रन्य व्यक्ति में भ्रारोपित करना शोध-संगत नहीं ट । 

(८) कथा संगठन की हष्टि से गुजराती कवि विष्णुदास कृत "कूवर वाई 
नु मोसालु (सं° १६२४ के श्रासपास कौ रचना), विश्वनाथ जानी कृत 'मोसालुः 
(रचनाकाल सं० १७०८) श्रौर प्रेमानन्द कृत (कूवरवाई नु मामेरु' (रचनाकाल 
सं ° १७४६) १ की इस परम्परा में प्राते ह । 


१. ब्रेमानन्द कृत महिरो का रचना-वषं यथायं मे संवत्‌ १७३६ हे । 
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हमारे ग्रालोच्य मद्ेरोने कथाक्रामूल ढांचा ही प्रेमानन्द से नहीं लिया, 
वत्कि उसक्री पक्तिं तक ज्योकीत्यों रखदीदटहै। जवक्रि यहां डं प्रभात 
मटादाय ने प्रेमानन्दकी कृच्छं पक्तियों के उदाहरण देकर इनको श्रालोच्य महेरो 
की पक्तियोके साथतुलनाको टं । 

ग्रागे चलकर वे कटते हँ कि सन्देह के लिये कोई स्थान नहीं है कि प्रेमानन्द 
ने श्रालोच्य (मीरां्रत) माहेरोको पंक्तियां चूराली होगी श्रालोच्य माहेरो 
मेही प्रेमानन्द की पंक्तियों के विक्त ल्प मिलते}! (डां० प्रभात) 
परत्युत्तर-- | „व 8 
मीरक्रित मेरो की कथाकामूल ढचा प्र॑मानन्दस लिया गयादहै, यहं 
यथार्थं नहींहै: नरसी के पूवरेजन्म की कथा प्रेमानन्दमें नहींहै तो ब्रेमानन्द 
मे मेहताजी कौ तपदचर्या ग्रौर गोलोक-गमन का जो व्याख्यान है वह मीरितं 
माहेरो मे नहीं है। नरसिह मेहताजी क दूसरे विवाह की बातिसे भी प्रेमानन्दं 
्रपरिचित है। 

ग्रालोच्य माहेरो का कथनदहै कि- 

“प्रथम त्रिया सुर-धाम सिधाया, नरसी कीनो द्वितीयक व्यावा। 

नरसी के पुनि सुत भये दोडइ्‌, सुखद सील जाण सव कोई। 


प्रेमानन्द का नरसी मेहता तो पत्नौ के मरण से संसार का फद टट गया, 
पसा मानकर शोक नहीं करते ह । यथा-- 
“स्त्री सुत मरतां रोयां लोक, मेहता ने तल मात्र न शोक । 
भलु थयु भागी जंजाल, सुखे भजग श्रीगोपाल ॥।"“> 


विशेष मे माहैरो के प्रसंग को कल्पना भी मीरांक्कत 'माहेरो' ग्रौर प्रेमानन्द 
के गुजराती 'मामेरु ' मे भिन्न-भिन्न प्रकारकी है। प्रेमानन्दमें नरसी की पुत्री 
कवरवाई के सीमंतोत्सव> के प्रसंग पर नरसिह मेहता का माहैरो भरने 
का वरन दहै। परन्तु मीरां कृत महेरोमे एेसा नहींहै। वहां नरसी-पुत्री 
क्‌वरवाई (कवरो) की कन्याके विवाह्‌के प्रसंग पर भात भरने के लिये जाने 


१. देखिये सम्पादित माहेरो का पाठ । 


२. कवरवाई नु म'मेरु (प्रेमानन्द कृत) कडवु ३ । 
३. गर्भाधान के पञ्चात्‌ वे मास में होनेवाला उत्सव जिसे “्राठवां पुजना' मी कहते है । 
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का वणेन है। राजस्थान के एक परवर्ती कवि वसंतने भी 'नरसीजी को महिरो' 
लिखा टै1 उसने भी प्रेमानन्द के अनुसार कवरीके सीमंतोत्सवपर ही भात 
भरनेका वरन क्रियादहै।१ परन्तु रत्नाखातीने एसा नहीं किया। उसने 
नानीवाई (कूवरवाई) कोसुताके लग्नके प्रसंग पर भातभरने का वरणंन 
किया है ।२ 

उपयु क्त विवरण से स्पष्ट होता है कि श्रालोच्य मीरांक्रत माहरो की कथा 
का ढांचा परमानन्द से नहीं लिया गया, वत्कि यह स्वतंत्र कृतिदटै। मीरांके 
समय मे प्रचलित श्रृतियां भ्रादि ही उसके मूल रहे होंगे । 


परमानन्द की कु पक्तियां अ्रालोच्य माहेरोमें मिलतीदटहै, इस वातत का 
विचार भ्रव हम करेगे ये पक्तियां प्रेमानन्द म्रौर गुजराती कवि विदवनाथ से 
ली गई है, इसमे संशय नहीं है । 

परन्तु इस तरह की पक्तियां केवल क्षेपफ़टहं। मीरा कत संक्षिप्त संकलन 
` मे एसे रसप्रद ्रपितु लम्बे वणंनों को गंजाइश भी नहीं है । 

उपयु क्त चर्चासे स्पष्टहोगाकि मीरां कृत माहेरो कोप्रेमानन्द कवि के 
परवर्ती काल को रचना मानने के लिये कोई विरोष कारय नहीं है। 


(€) इस माहेरो पर रामचरित-मानस की दोहा चौपाई वाली पद्धति तथा 
उसकी शब्दावली कामभो प्रभावदहै। (डं° प्रभात) 
प्रव्युत्तर-- 

प्रभाव हो सकता है । भारत भर के भक्तवरन्द पर तुलसीदास के रामचरित- 
मानस का प्रभाव रहाहै। यह प्रभाव परवर्ती भक्त, गायक, लिये (ग्रन्थ की 
प्रतिलिपि तरनानेवाले) आदिकी रुचिके कारण सम्भावित बना होगा, किन्तु 
इसमे मीर्या का वास्तविक कतुं त्व नष्ट नहीं हो सकता है । 


डां° प्रभातने दूसरी जगह कटहाहैकि मीराँ के पदों की कोई प्रति एेसी 
उपलब्ध नहींदै जोमीर्ाने स्वयं लिखीहो या-जिसे उसने शुद्ध क्रियाहो। 
उसके काल की भी कोई प्रति प्राप्त नहींहै।3 मीराँंकी श्रनेक कृतियां लिखित 





१. देखिये परिशिष्ट में दिया गया वसत कृत भाहेरो । 
२. नरसीजी रो माहेरो (श्रा. प्र. गृह : कलकत्ता) प° ६। 
३. मीराबाई (शोध प्रबन्ध) प° २८० । 
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प्रतियों से मौखिक-परम्परामेग्रा गई ग्रौर कुदं समय के पदचात्‌ फिर मौखिक 
परम्परा से लिपिवद्ध होकर एक नई-सी लिखित प्रतिलिपि-परम्परा की 
वन गई | 

डं० प्रभात के इस कथने स्पष्टहोताहै कि मीरां के पदो की तरह्‌ माहेरो 
पर भी श्रनेक परम्परागत संस्कारो काप्रभाव प्डाटोगा। भ्रतः तुलसीदास के 


म 


प्रभावके कारण उसे मीरां कृत न मानना समुचित नहीं होगा । 

(१०) माहेरो को देखने से यह ग्रौर पता लगता दहै किं इसका रचयिता 
र।मानन्द या रामानुज सम्प्रदाय से प्रवद्य सम्बन्धित रहाट व्यो कि (१) महर 
को लगभग समो प्रप्त प्रतियां रामानन्दीया रामानुज सम्प्रदाय कै मन्दिरोंयः 
गहियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा ही लिपिवद्धहै। (२) ग्रन्थ मेँ रामानन्द 
की विशेष ्रौर ्राग्रहपूवक प्रशस्ति कौ गई टै । पीपाजी-सम्बन्धो घटनाएं रामानन्द 
की ही महानता को योतक है। 

रूगीजा के रामानन्द सम्प्रदाय के साधरु-परिवारमे एक भक्तं कृपानिवासं 
हृए थे । उन्हीं के शिष्य मीरांदासने इस माहेरोकौी रचनाकी। माहेरो के 
ग्रन्त में इस वात की सूचना भी ठै- 


मम जिमि बुद्धि प्रमार, हरिगुर्‌ कृपा निवास। 


च 


नरसी केरो महेरो, गवे मीरां दास ॥ 


रूगीजा मे इन साधरुग्रों की प्राचौन परम्परा का विस्तृत विवरण 
प्राप्त नहीं है । 
प्रत्युत्तर- 

(१) रामानन्दी मन्दिरों श्रादि द्वारा मध्यकालीन साहित्य का रक्षण हुञ्रा 
है, यह तो श्रच्छाहै। प्रतिलिपि के समय उन्होने कुछ प्रतियों में क्षेपक भ्रंश 
भी जोड द्यि होगे । परन्तु, इस कारण उनके मणठोंसे प्राप्त मीरां भ्रादि की 
छापवाले साहित्य के कत्रृत्वको संदिग्ध ही नहीं, परन्तु असत्य मान लेना 
उचित नहीं है । 


.१ मीराबाई (शोष प्रबन्ध) पृ० २८१। 
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(२) गाहेरो मे रामानन्दकी प्रशस्ति वाला खण्ड स्पष्ट रूपसे क्षेपक है, 


यह तों स्पष्ट क्रिया गया हीदै। क्षेपक भ्रंश के कारगर क्षेपक प्रंश जोड़ने 
वालो को सारी कृति का कतृततव दे देना ग्रनुचित है । 


(३) मीरां दासी श्रौर मीरांदास का सम्ब्रन्ध युक्तियुक्त होने पर भी 
काल्पनिक ्रौर काकतालोय लगता है। राम-सम्प्रदाय का साधु मौररदास 
कृष्णभक्त-मेडतारी मीराँं को छाप भ्रादि को स्वोकार किसलिए करेगा ? 
मीरांदासमे यदि कवित्वशक्तिथी तो मीरांँको प्रागे रखकर प्राप नपथ्य में 
क्यो रहता ? 


मीराँदास की परम्परा का सच्चा विवरण भी नहीं पाया जाता । 
कदाचित्‌ कोई मीरांदास ने महेरोमें क्षेपक भ्रंश जोड़ द्िहोगेतो भी कृति के 
डाचि मे स्वीकृत मीरांके कत्रृत्वकों नष्ट माननेका कोई कारय नहीं वनता । 
“करुपानिकास' शाब्द को व्यक्तिवाचक नाम मानने से प्रथं-निष्पत्तिमे वाचा होती दहै 
यह भी विचारणीय टै 1 


वसतकरृत माहेरो ग्रौर रतना ती कृत माहेरो को हस्तप्रति्यां भो 
रामद्वारा ग्रादिसे मिलीर्हैँ। तोभौ इन कृतियों का कतृं त्व संदिग्ध नहीं पाना 
जातादहै, तो फिर मोरां कृत माहेरोके कतृत्व को संदिग्व कंसे मान लिया 
जाय ? वस्तुतः नरसी के पूवेजन्म को कल्पित कथा तथा श्रन्तमें श्राने वाली 
मीररादास की छापवाली पंक्तियां ही क्ैपकदटैं। मोराँके कतृरतम इनको वाधक्र 
नहीं मानना चाहिए । ` 


(११) रचनाकाल-प्रेमानन्द की कृति का रचनाकाल देखते हृए, डां 
प्रभात ्रालोच्य माहेरो को संवत्‌ १७४६ के पर्चात्‌ की रचना मानते हैँ। श्राप 
संवत्‌ १८६७ कौ प्राप्त प्राचीनतम प्रति को भी इसको पुष्टिमे गिनतेर्ह। श्राप 
कटते ह कि मोरा-सिथुला-सम्वादमें लिखा माहेरो संवत्‌ १७४६ ग्रौर १८७६ के 
वीच की रचना हे । 





१. “हरि गुर कृपा निवास' का सम्मावित श्रयं !हरिभ्रीर गुरुको कृपासेः इस प्रकार 
हो सक्ताहै। कृपानिवास' से व्यक्तिवाचक नाम बनालेनेसेतो पदांश निरथक 
बन जाता है। 
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प्रव्युत्तर- 
माहेरो को इतना भ्राध्रुनिक माननेके लिये कोई सवल कारण नहींदे। 
त्रेमानन्द के साथ उसक्रा कोई सम्बन्ध नहींदहै। प्रेमानन्दीय अ्चपक्त पद्य के कारण 
उसे प्रेमानन्दके परवर्तीकालकी कृति मानना प्रनुचित है! हमे मीरा कृत 
महेरो की प्राचीनतम प्रति संवत्‌ १८६५ कौ मिलीदटै! इससे भी प्राचीनत्तम 
प्रति भी मिल सकती दहे । 

हम पूनः स्पष्टकरतेहँक्रि महेरोमें प्रेमानन्दकार्ढाचा प्रर शली का 
ग्रनुकरण क्रियागया होतातो उसका स्वरूप भित प्रकारका ही बन जाता! 
परसा नहींहु्राहै। श्रतः माहेरोको मेडताणी मीरांको कृति मानने पै 
संशय का कोई कारण नहींटै। 

भक्त बखतावर- राजस्थान के एक भक्त कवि वखतावर के पदों मीर 
की वहुत प्रगंसा पाई जातीदटै। वखतावर का उल्नेख माहेरो की कतिपय 
हस्तभ्रतियो के म्रन्तमें मिलतादै। इससे प्रनुमान होताहै कि बखतावर मीरा 
क्रत माहेरो क{ गायक एवं प्ररंसक था 

श्री परशुराम चतुवदी, डां° सिंहा, श्री के. का. शास्त्री, डां० रामक्रुमार 
वर्मा,र्श्रीतारा पोरवलउ म्रादि भ्रनेक विद्वान्‌ माहेरोको मीरां कृत ही मानते रहैं। 
क्षेपक श्रणोके कारण भ्रोर प्रतिलिपि-परम्परा तथा कण्ठ-परम्परा से उसमें हई 
छोटी-वड़ी विकृतियो के कार उसे मीरां कृत न कहना उचित नहीं है । 


नर सिह मेहता का समय ` 
मीरांँ कृत माहेरो की कथा के नायक भक्तवर नरसिह्‌ मेहताजी के जीवन- 
काल के विषयमे काफी मतभेद दहँ। श्रतः यहाँ मेहताजी के जौवनक्ाल को कु 
चर्चा ्र।वर्यक है । 
गुज रात के म्रधिकांश विद्वान्‌ नरसिह मेहता का जीवनकाल सन्‌ १४१४ से 
१४८० (वि० सं० १४७० से १५३६) मानते हँ । ॐ प्रभात कूद्ध कटाक्षरूप में 





१. बखतावर के परिचय हेतु देखिये परिशिष्ट : ख । 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास प° २०५। 


३. ऽ€1€ 11011 {07 (19551681 6 ण]8प्धा1 [ल श्ण€ : +*०]. ।. 
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हते हैँ कि यदि यह मत सत्थहोतो नरसी त्रजभाय्ाकेभी कदाचित्‌ प्रथम क्वि 
सिद्ध होगे ।* किन्तु, नरसिह्‌ मेहता के वर्धमान जीवनकालके विषय में सन्देट्‌ 
उठये गये हैँं। मरतः जिस तरह मीरांके वर्धमान जीवनक्रानको दछोड देना 
पडा, वेसा ही नरसी मेहता के जोवनकाल के बारेमे ह्ृम्राहै। 


सवेप्रथम सन्देह श्रौ ग्रानन्दशंकररध्र्‌वनेखडाक्रियादहै।२ इसमे प्रेत 
होकर श्री कन्हैयालाल मुन्शी ने स्वतन्त्र म्रनुशोलन किया म्रौर निष्क्रषं निक्राला कि 
नरसी के जीवनकाल को मर्यादा सं० १५६०-६५ ग्रौर सं० १६३५-४० के वीचही 
मानना बुद्धिसंगतदहै। उन्होने कहादहैक्रि नरसी का जन्म सं० १५३० से पूर्वं 
होना सम्भावित नहीं है ।3 


नरसिह कृत प्रचलित "हारमाला' के पदोमें जुनागढको “रा' मांडलिक्र 
के उल्लेख के कारण तथा 'हारमालाः की हस्तप्रतिमें सं १५१२ का उल्लेख 
देख कर मान लिया गया कि नरसिह्‌ मेहता "रा'मांडलिक के समकालीनथे | इस 
तरह वृद्ध शोधको ने, नरस्िह्‌ का समय सं० १४७०-१५३६ मन लिया । 


परन्तु, (हारमाला नरसिह्‌ कृत नहीं है । उसमे वणित प्रसंग केवल भक्तों 
दवारा प्रचलित जनश्रुति है । "हारमाला' इतिहास नहीं है म्रौर नरसी कृत भो नहीं 
है । श्रतः श्री मुन्शीजी हारमालामे दी गई तिथि को विङवस्त नहीं मानते हैं । 


नरपिह मेहता के परो में गोपो-भावभक्ति का पर्याप्त प्रभाव हष्टिगोचर 
होता दै। नरसिह्‌ मे सखीभाव प्रकट हुम्रा है -- 


(१) “पुरुष पुरुषारथ लीन थयु मारु, सखी रूपे थयो गीत गावा ।५ 


(२) “सारमां सार ग्रवतार ्रवला तणो, जे वले बलीभद्र वीर री 
पुरुष पुरुषा तन शु करु हे सखी, जेथी नहीं माहेरु काज सीजे ॥।*“3 


मीराबाई (शोध प्रबन्ध) । 

'वसंत' (मासिक) वषं ४ भ्रंक ७-८। 

नरसेयो मक्त हरिनो (क. मा. मुन्शी) १० ८२।. 
वही प्०७२। 

वही पु० ३५।. 

वही प° ७१ । 


ॐ ‰ श ‰ ८० 
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सखी-भाव्र को इस भक्तिको (जार भाव की भक्ति भमो नाम दिया जाता 
। स्व० दुर्गाशंकरर शास्त्री कहते क्रि वोपदेव (सन्‌ १२६०-७१) के समय 
सखी-भाव की भक्ति का प्रचलन नदहींथा! व्रौपदेवने भमुक्ताफल में गोपिश्रों 
कौ भक्तिको श्रविहित मानी हे 1 


=> 
ट 
५ 


स्व० दुर्गाशंकर शास्त्री स्पष्ट कहते हैँ कि ईस्वी सन्‌ को १६्बवीं चद से पूवं 
के सखी-भाव का कोई उल्लेख मु नहीं मिलादहै।र: सखी-माव करा प्रचलन 
चेतन्यसे सम्बन्ध रखतादहै। श्रत: चंतन्य द्वारा प्रचलित ब्रन्दावनीय भक्ति, 
वल्लभ-सम्प्रदाय का प्रभाव नरसिंह में ज्ञात होताहै। इसनिए नरसिंह क्तो 
चैतन्य व वल्लभ से पूवंकालीन नहीं माना जा सकता । 


नरसिह्‌ के पदों में श्री वल्लभाचायं पष्टिमागे रादि क उल्नेश्त मिलते । 
वधमान समयके पक्षवर उक्त पदोके प्रशोंको क्षेपक कह देते रहै ,* परन्तु, 
यह्‌ तकंसंगत नहींहै। कारण, दयाराम कविने भी नरसिहु को “वल्लभ जन्मे 
का वधेया" कहा है । पुष्टिमागे के गोस्वामी कल्याणरायजी (सं° १६२५) भी 
"पुष््टिप्रवाह्‌ मर्यादा" की टीकामे नरसिह्‌ को प्रसिद्धं भक्त मान कर उसक्रा उल्लेखं 
करतेहँ। श्रतः नरसिहकी पुष्टिमागमे पूरवेसेहीख्ातिथो। पृष्टिमागं के 
सेवाप्रकारमें सूरदास के साथ नरसिहिके भी कुच्ंपद संकलित ह, इस बात का 
उल्लेख नर सिह के वधमान समय के पक्षपाती श्रो के° का० शास्त्री स्वयं कवि- 
चरितमेंकरतेहैँ।*४ इससेभी जात होतार क्रि नरक्षिह्‌ के पद में उल्लिखित 
वल्लभ, विद्रुल पुष्टिमागं भ्रादि शब्दों को प्नेपक् माननेने का कोई सवल कारण 
नहीं है । । 

नरसिह पर सूरदासकाभी कु्ध प्रभावहै। ग्रतः हम उसक्रो सुग्दास के 
गुरुवयस्क समकालीन मानना उचित समभते ह ।8 । 


कोमुदो (मासिक) : प्रभेल १६३५ १० ३७४ । 
गुजरात (मासिक) दिसम्बर १६३५ : प° ३२५। 
नरसिह मेहता कत काग्यसग्रह प° ५३४ । 

क विचरित प° ४८। 

वही प° ३। 

देदिये : भालस नां पद : उपोद्घात पु° १० । 


ॐ % %‰ & & ८ 
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डं० प्रभात लिखते दै-“ श्रानन्दशंकर ध्र व, के०° एम० मृन्शीके तर्को श्रौर 
तथ्यों कै प्रकाश में नरसिह मेहता को मीरांकासमकालीन मानना उचित दहै) 
सम्भव है किसूरदासकी तरहवेभीमीरांसेभ्रायुमें बड़ रहेहों, परवे मीराँंकी 
विषपान की घटना के वाद तक जीवित ग्रवद्य थे 1" १ 


हमने हमारे “भालरनां पदः नामक सम्पादनमें नरसिह्‌ मेहता का जीवन- 
काल सं° १५३५ के श्रासपास ग्रौर मृत्यूकाल सं० १५९५ के श्रासपास मानादै।: 
मीरां का जन्मसमय विद्वानों ने सं° १५५५-६० के भ्रासपास मानादहै, ग्रतः उसे 


नरसिह्‌ मेहता की लघुवयस्क समकालीन माननेसेकालक्रम की हष्टि से कोर्ट 
ग्रापत्ति नहीं है । 


नरसिंह के एक पद में उल्लेख टै- 
“मी रावाई नां विष भ्रमृत कोधां, विदुरनी भ्रारोग्या भाजी रे!" 


इस उत्लेख के कारण डां° प्रभात नरसिंह को मीरां के विषपान की घटना 
के वाद जीवित मानतेरहैँ1 पर यह्‌ उल्लेख क्षेपक मानाजातादै। कुद्धमी 
हो, नरसिह का जीवनकाल सं° १५३० के म्रासमाससे सं०. १५६० के भ्रासपास 
तक मानने से श्रनेक प्रदनों का निरसन हो जाता हे । 


हमारे गाव रांवेजा (जिला : गांबीनगर-गुजरात) मं ही सं० १८७६ में 
लिखी हई प्रेमानन्द कृत कूवरवाई नु मामेरुः को एक हस्तप्रति हमक्रो भिलीदहै, 
जिसके रन्त मे लिखा है : “संवत्‌ १५ ग्रडतसमा ममेरू करु श्री भगवन। 
-मेत्ताजी नु मामेरु समापत )'” यह उल्लेख भौ नौदपात्रहै। इससे नरसिंह 
मेहता के उपयु क्त जीवनकाल को पुष्टि मिलती हं । 


संक्षिप्त जोवनवृत्त 
नर्षिह मेहता का जन्म गुजरात-सौराष्टर के तलाजा नामक गाँवमेदह्म्रा 
श्रा । परन्तु, उनके जीवन का प्रधिकांश समय जूनागढ्मेंही वोता था। जुनागढ् 


मे नरसिह मेहता का चोरा (स्थान) श्राज भी बताया जाता टै । माता-पिता 





१. मीराबाई (शोध-प्रबन्ध) प° ५१८। 
२. मालणानां पद ष्‌° १५४। 
३. नरसिंह मेहता कृत कान्य सग्रह प° ४७२ । 
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त्राल्यावस्था में मरजानेके कारण नरपिह येटता के लाटन-पालन का भ्रार 
वड़े भाईके उपर ही रहा शा। 

नरसिह्‌ मेहता नागर ब्राह्मण भे ! परन्तु, विद्याभ्यास् में बहुत श्रागे नहीं 
चद सके । श्रमरगील स्वभाव श्रौर साघु-सन्तों के सहवास सेवे मस्त वन 
गये ये ¦ भजन-कीर्तन में उनको वहत रस मिलता धा। घर कै कायं कौ 
चोड कर रास-मंडली में वेठ जातेथे, परिणाम यह्‌ हु्रा कि भावज ने उन्हें 
कठोर भाषा में फटकारना गुरु क्रिया । 


भावज (भाभी) के कठोर वचनसे नरसीकरो क्रोध दहृश्रा रौर उन्होने घर 
का त्याग कर.दिया। जंगलमें जाकर, श्राहार म्रादिका त्याग करक सात दिनं 
तक्र दिवजी का ध्यान लगाया । शिवजी प्रसन्न हृए भ्रौर त्राप नरसिंहं को श्रपने 
साथ वैकुण्ठमे ले गये। वहां रासलीला देख कर नरसिंह श्रीकृष्ण कै भक्तं 
वरन गये ।१ नरसी मेहता श्रीकृष्ण की सखी बनकर श्रपने को धन्य मानता है-- 


“पुरुष पुरुषातन लीन थय माह , 
सखी क्पे ययो गीत गावा ।' 


इस तरह कष्णभक्ति की ग्रौर रासलीला को स्वप्नशील खुमारी के साथ 
नरसिह जूनागढ में चले ्राते हैँ म्रौ र श्रपनी सरल पत्नी माणेक मेहती के साथ श्रपना 
पृथक्‌ निवास बनाकर गृह-संसार का प्रारम्भ करते है । परन्तु, मेहताजी के लिये 
हरिभजन भ्रौर साधरु-सन्तों से मिलने के भ्रतिरिक्त दूसरा कोई व्यवसाय नहीं था । 
उनका योगन्षेम भगवान ही चलाते थे। जातिवन्श्ु नागर लोग सतत उनकी हंसी 
उडातेथे। गरीब घरमे भक्तराज निवास करते थे ग्रौर रात-दिन हरिभजन 


करते थे । 

नरसिह मेहता के एक पत्र इ्यामलदास हृश्रा रौर एक पुत्री कूवरबाईं 
हई । इयामलदास के विवाह में भगवान ने उनकी सम्पूरणं सहायता की थी ओर 
पत्री कुवरवाई का माहेरा भी स्वयं भगवान ने जाकर भरा धा, एेसी जनश्रुतियां 


१. प्रोक्त, भा. मुन्शी के मत से नरत्िह क्ती क्िव-भक्ति से प्रसल्न होकर कोई जटाधारी 4 
साधु उसे श्रपने सायद्वारिकामेले गया होगा श्रौर वहा रासवीला को मण्डलियोंने 


सम्मिलित होकर नरसीजो ने वंकुण्ठ के सुल का .श्ननु मव फिया हणा ¦ ~ 
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३६ ] 
प्रचलित हैँ । “्यामलदास का विवाहः नामक कृति कुचं लोग स्वयं नरसिंह की 
मानते है। 'हारमाला' नामक कृति के भी कुं पद नरसिंह रचित माने 
जाते है । | 

नरसिह के श्रनेक पद गुजराती ग्रौर हिन्दी-राजस्थानी में भी भिलते है। 
सूरत संग्राम, राससहस्र पदी, सुदामा चरित्र श्रादि भी नरसिह की रचनाएंहैं। 
नरसिंह के पदो मे भक्ति के साथश्ुगारकी प्रचुरता होती है। श्रनेक पद क्षेपक 
मी दैँ। श्रत: मीरांको तरह नरसिह्‌ के पदोंका भी एक प्रामारिक संग्रह 
वनाना अ्रावइयक टै । 


नरसिह मेहता की भक्तिको परीक्ना करनेके लिये जूनागढ्‌ के राजा 
'रा' मांडलिक ने उनको कुट कष्ट दियाथा ग्रौर यह्‌ शक्तं रखी गईइथी कि 
भगवान के गले मे रखा ह्ग्रा पृष्पका हार यदि नरसिह के गने मेंश्रा 
जाय तो राजा उसे सच्चा भक्तं मान नलेगा। यदि, एेसानहींहुम्रातो नरसिंह 
को छब्यदेषी मानकर कठोर दण्ड दिया जायगा । एसी जन श्रुत्ति है क्रि, रातभर 
- नरसिहने राजा के सम्मुख कोत्तन क्रिया ग्रौर प्रभातके पूवं भगवान के गले 
की माला चभत्कार रीतिसे उड्ती हुई नरसीके कण्ठमे भ्रा गई । इस प्रसगके 
जो पद रचे हुए है, उन्हे 'हारमालाः कहते है । परन्तु, हारमाला' सम्पूणंतया 
नरसिंह कृत नहीं टै । 

कहते टै कि भगवान के भरोसे पर नरसिह मेहता हारा लिखी गई हंडी 
दवारिकामें श्रोक्रष्णने सांवलशाह्‌ वनकर स्वीकारी थी। इस प्रसंग की भी 
ग्रनेक रचनाएं गुजराती मे तथा हिन्दी में मिलती हैं । 

- नरसिह मेहता नागर ब्राह्मण होते हुए भी ऊंच-नीच के भेद को नहीं 
मानते थे । उन्होने श्रस्परश्य जाति के ह्रिजनों के यहां जाकर प्रेम से भजन-उत्सव 
किया थाः, इस कारण से स्वजाति जनों द्वारा नरसिह का बहिष्कार भी हुम्राथा। 
परन्तु, नरह को जति ग्रौर समाज को परवाह नहीं थो । जाति के वहिष्कार 
की वात सुनकर नरसिंह ने इस प्रकार कहा है- 

“श्रेवारेम्रमे प्रवा रे प्रवा, तम कहो छो वली तेवा रे। 
भक्ति करतां जो च्रष्ट करेगो तोकरश्चु दामोदर नी सेवा रे।1'° 


१. नरसिह मेहता कृत कान्यसंग्रह ¶० ४७१ । 


॥। ((-0. २००२।. [2101260 © 511 ॥/॥(111118/<511111। २७७6९८11 ^\680611४/ 


ग्रौर यह भी कटा कि- 
हलखा कर्मनो हं नरसंयो, मजने तो वेष्णाव वहांला रे। 
हरिजन थी जे ग्रन्तर गणो, तेना फोगट केरा ढाला रे 11" 


श्वि, 


इस प्रकार जातिजन, वन्शधरु-वर्ग, राजसत्ता श्रादि द्वारा नरसिह्‌की करंडी 
परीक्षा हृई थी । परन्तु, वे भक्ति से तनिक भी विचलित नहीं हृद्‌ । 


कि 


नरसिंह मेहता की पत्नी माणोकवाई कौ नरसीजी के जीवनकराल मेही मृत्यु 

हई थी । तव मेहताजी ने कटा था- 
“लु थयु भागी जंजाल, सुखे भजीशयु श्रीगोपाल 1 

पुत्र श्यामलदास काभी नरसिहके जीवनक्रालमंही श्रवसान हुञ्रा था। 
इस प्रकार नरसिहकेसंसारमें दुःखोका पारनथा। परन्तु, भक्तराज भजनं 
मे टी मस्त रहते थे । सुख-दुःख उनके मन में नहीं श्रातिये। 

नरसी के जोवन-चरित्र के प्रसंगो से सम्बन्धित श्रनेकं पद्य रचनाएं गुजराती 
मे हई है, जिसमे विष्णुदास कृत शकुवरवब।ई नु मोसालु प्राचीनतम माना जाता 
है । उसका रचनाकाल सं०° १६२४-२८ के श्रासपास माना गया है। विदवनाथ 
जानी श्रोरप्रेमानन्द श्रादि के काव्य इसके वाद में रचे गये है 1२ 

नरसिंह मेहता का निम्नलिखित पद राष्ट्रपिता महात्मा गधी को बहुत 
प्रिय था रोर सायं कौ प्राथना-सभामे यह्‌ पद नियमित रूप से गाया जाता था। 

< 


वष्णव जन 
वैष्णव जनतो तेने कटिये, जे पौर पराइ जारोरे। 
पर दुःखे उपकार करेते, मन श्रभिमानन भ्राणो रे॥ वंष्णव... 
सकल लोकमां सहने वन्दे, निदातेन करेकेनीरे। 
वाच काच मन निश्चय राखे, तो धन-घन जननी तेनी रे ॥ वंष्णव.... 
सम हृष्टि श्रने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे। | 
जिह्वा थकी भ्रसत्य न बोले, परधन राले नव हाथ रे ॥ वेष्णव.. 








१. नर सिह मेहता कृत काव्यसंग्रह पु° ४७१ । 
२. कविचरित माग २ प० ३२८। 
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० 
मोह माया व्यापे नहि तेने, हठ वैराग्य जेना मनमां रे। 
रामनाम शु ताली रेलागी,सक्ल तिरथ तेना तनमां रे ॥ वैष्णव... 
परण लोभी ने कपट रहित दे, काम-क्रोध ने निवार्या रे। 
भरो 'नरसयो' तेन दशन करतां, कुल इकोतरे तार्या रे '1* वैष्णव... 


माहैरो गुजराती श्रौर राजस्थानी में 
गुजराती में विष्णएुदासने स्वेप्रथम "कवरवाई नु मोसालु' सं° १६२४-२८ 
के श्रासपास लिखा । विष्णुदासने (नरसिंह मेहता नी हंडो' नामक काव्य भी 
लिखा है। इसके वाद विदवनाथ जानी ने भो "मोसालु' (सं १७०८ के 
प्रासपस्ष) लिखा था।* विङइवनाथ कृत यह मोसालु देख कर प्रेमानन्द ने उसका 
प्रनुकरण किया होगा 13 प्रेमानस्दने ककवरवाईनु मामेरु' सं० १७३& मे लिखा 
जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुक्रादहै। 


नि 


कृष्णदास ने भी (सं० १६७३-१७०१) 'मामेरु' लिखा है प्रौर 'हुंडो' काव्य 
कीभीरचनाकोटहै। उसमें विष्णुदास कथित कथावस्तुका भ्रनुक्ररण करिया 
गया है।* एक कवि गोविन्दने भी सं० १६८० के श्रासपास मोसालु लिखा 
है।४ दयाराम कविने भी 'मोसालु" लिखा) 

गुजराती मोसालु (माहेरो) काव्यो में विष्णुदास से लेकर दयाराम तक के 
कवियों ने कथावस्तु में स्वल्प ही रूपांतर क्रिया है । परन्तु, काव्यरस का विकास 
सिद्ध करने के लिये तत्कालीन समाज-जीवन के ग्रौर मनुष्य-स्वभाव के, ्रपूवं 
चित्रणा भ्रंकित किये दहै। प्रेमानन्द मे यह चित्रण इसकी पराकाष्ठा बताता । 

राजस्थानी-हिन्दी मे मीरांकरृत महेरो सवसे प्राचीन प्रतीत होता दै । 
इसके वाद सम्भवतः रतना खाती कृत माहेरो का समय ्राताहै। वसंत भ्रौर 
गहंडी कृत माटेरो भी भ्रचलित भे श्रौ र इनकी हस्तप्रतियां मिली है । | 


१. नर सिह मेहता कृत कान्यसंग्रहु प° ५४-५५ । 

२. कविचरित माग २ प° ५९६ । 

३. नर सिह मेहता कृत काश्य सग्रह मूनमिका पु० २०। 
४. कविचरित माग २। 

५. बही पु ४५७।. 
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रतना खाती कृत माहेरो मेँ कण्ट-परपम्रा कै कारण वत परिवततेन ट्च्रा 
दै। कथावस्तुमे तथा कथारस के निरुपण में काफी परिवततन हृ्रा है, जिसकी 
चर्चा हम परिशिष्ट में करेगे | | 

राजस्थानी माहेरो पर गुजराती 'मोसालु" काव्यका प्रभाव प्ररवर्तकिाल 
मेपड़ादै। गुजरातमे प्रेमानन्द प्रादि के “मोसालु” काव्य सीमंत, लग्न न्रादि 
प्रसंगो पर नारीवृन्दद्वारा वड़े चावकंे साथ गाया जाक्ता धा! श्रतः कण्ठ- 
परम्परागत रूप में उसका राजस्थान में पर्हच जाना स्वाभाविक था । 


परन्तु, गुजरात श्रौर राजस्थान के मेरो की कथावस्तु में कुछ म्रन्तर था, 
जिसका वणंन हम परिशिष्टमें करगे। वसंत छत महेरो के कृं श्रथ भी 
तुलनात्मक्र अव्ययन कै लिये परिशिष्टमेंदिये गये हें, 

गुजराती भ्रौर हिन्दौ-राजस्थानी के व्रिमिन्न कवियों हारा रचितं -माहेसें 
का तुलनात्मक श्रव्ययन विर्व विद्यालयों ग्रादिके गोधार्थी छात्रौ कै लिये. वड़ा 
उपयोगी सिद्ध होगा, एेसी मेरी मान्यता है । इस प्रकार के सूक्ष्म श्रध्ययनसे ही 
ग्रनेक संदिग्ध वातो का निवारण होगा । 


समान-व्मां भक्त 
नरसिंह मेहता भ्रौर मीरावाई समान-धर्मीथे। दोनों भक्त थे श्रौर सखी- 
भावसेश्री कृष्ण की मधुर भक्तिको उपासना करतेथे! भक्त श्रौर जगत्‌ कै 
वेर होता है, यह्‌ उक्ति दोनों के विषय में सच्ची जान पड़ती है। नरसिह श्रौर 
मीरा को जगत्‌ के मिथ्या व्यवहार प्रौर म्यदिभ्रों की लेदमात्र भी परवाह न थी । 
ये श्रपनेयुग में बड़ी क्रान्तिकारी विचारधारा के जन्मदाता कटे जा सक्ते हैं । 


नरसिंह नागर जाति के उच्च ब्राह्मण ये। परन्तु, वे ्रस्पृश्य जात्तिवालों 
के यहाँ भी जाक्रर तिना संकोच भजन-कीतन करतेथे। इस कारण जाति- 
जनों हारा मेहताजी को जाति से वहिष्करृत कर दिया गथाथा। पर भक्तराज 
को जाति ग्रौर समाज की कुदं परवाह न थी। वे कहते है- 2 
“सघला साथमां हँ एक, भूडो भूडाथी वली भूडो रे। 
तमारे मन मानेते कहजो, स्नेह लाग््रोदेिमने उंडो रे ॥१ 


१. नरसयो : भक्त हरिनो पु ८७। 
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लोकनिन्दा का मेहताजी को उरनहींथा। घरकीस्त्री, सन्तान तथा 
योगक्षेम को भी चिन्ता नहीं थी। यहाँ तक कि भाई-भाभीः से भी नाता 
ट्ट चका था। अरब केवल भक्तों के भगवान से ही सदा के लिए नाता 
वेध चूका था । 


मीरांको स्थितिभी इसीप्रकारकीदहीथी। गिरिधर नागर के सिवाय 
उसका भ्रन्य कोई नहीं था । 


“मात तात सुत कृट्म््र कवबीला, तूट गया जेसा तागा।. 
मीराँं के प्रय गिरधर नागर, भाग्य हमारा जागा 1" 


रारा के राजमहल को मोरां ने साधु-सन्तों का प्रखाड़ा वनादियाथा। 
राजरानी होते हृए भी साधु-सन्तों के संग भजन-कीतंन करती थी म्रौर गिरिधर के 
समक्न नाचती थी । राजवंश के दम्भी व्यवहार को तिलांजलि देकर गिरवरलाल 
को भक्तिमें मग्न हो चुकीथी। उसे घन, वैभव भ्रादिकी भी परवाह नहीं थी । 


इस प्रकार नरसिंह श्रौर मीरांँ के जीवन-प्रवाहु का ढंग समान या। ग्रतः 
समान-घर्मी मीरा ने जव जूनागढ््‌ भ्रौर द्वारिका की यात्राकौ तव उसे नरसिहके 
भक्त-जीवन की जनश्रुतियां सुनकर वड़ा भ्राकषेण हूश्रा होगा। फलस्वरूप 
नरसीजी के माहेरो की रचना मीरयावाईद्वारा हुई हो, एेसा भ्रनुमान करना 
स्वाभाविक है । 


हम ब्रनुमान करते हँ कि दारिकावासके समयमे  श्रपनी भक्तिपरायण 
सखी मिथुला के साथ भक्तचरित्र को चर्चाके प्रसंगमें इस माहेरोकी रचना 
हुई होगी । 


“पचिम दिसा प्रसधि सुख श्री ` रणद्धोड निवास। 
नरसी केरो माहिरो, गावंहि मीरां दास ॥“ 


राजस्थान श्रौर द्वारिका (गुजरात) की भक्तिभावनाके मिलन की स्पष्ट 
रेखाएं माहेरो में मिलती है । 


१. - मोरांबाई नां मजनो प० २१। 
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नियतया त त तत क = 


| ४१ 
नरसी मेहता के हिदी-राजस्थानी पद 


नरसीजी का जन्म-स्थान ग्रौर भक्ति-भ्व गुजरात ही था। परन्तु, उनकी 
भक्ति की सुवास उत्तर में राजस्थान ग्रौर दक्षिख में कोक्ण-महाराष्टर तक पर्हरच 
गई थी। नरसीजी के समय तक गुजराती भ्रौर राजस्थानी भाषा में बहुत 
समानता थी । प्राचीन पदिचमी-राजस्थानी से गुजराती श्रौर मारवाड़ी भाषाग्नों 
के उद्गम काप्रारम्भटोचुकाथा। परन्तु, प्रारम्भिक व्यस्त दा के लक्षण 
टोते हुए भी तव तक भाषाक कलेवर श्रौर शन्द-भण्डार में बहुत श्रन्तर नहीं 
पडाथा। ग्रतः एेसी परिस्थितिमें नरपिहग्रौर मीरा के पद मारवाड़ी श्रौर 


गुजराती दोनों को समान भाव से रस-गठन कर सके । 


^] 


राजस्थान श्रौर गुजरात के वीच सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनंतिक श्रौ 
व्यापार विषयक भ्रटूट सम्पकं रहा दहै, इस कारण भी नरसी मेहता कै पदों क 
जुनागढ़-गिरनार से उठाकर दूर-दूर जोधपुर, वीकानेर ग्रौर जंनलमेर तक पहंचा 
दिया । यहाँ से कर्ई-एक पदो ने उत्तरप्रदेण श्रौ र कलकत्ता तक की भीयात्राकी 
टे। नरसीजी की प्रेमभक्ति म्रौर सुमवुर वारी का प्रभाव कोक की जनता 


तक भी पहुंच गया था) 


नी 


"देवा म्रामची वार कां वेदल होयला । 
प्रापुला भक्त कां व्िसरी गेइला 119 


यह सारा पद मराठी भाषामें सहज भावसेजावेठाहै। तात्पये यहद 
कि भक्तराज नरसीजी की वारी महाराष्टकी सरहद से लेकर जंसलमेर तक 
ग्रौर द्वारिका से लेकर कलकत्ता तक लोककठ को लोलायमान कर चुकी है। 


हिन्दी-राजस्थानी मे इसी कारण नरसीजी के श्रनेक पद मिलते हैँ । श्रनेक 
हस्तप्रतियों से पट्कर भ्रौर भक्तजनों के कंठ से सुन कर इन पदों को लिपिबद्ध 
करने की विशेष भ्रावङ्यकता है । भ्राज तक नरसी मेहताजी के हिन्दी-राजस्थानी 
पदों का कोई श्रच्छा संग्रह प्रकट्‌ नहीं हमरा है, यह्‌ विचारणीय है । २ 


१. देखिये इस पुस्तक मे “हारमालाः के पदों मे पदांक १४। 


२. नरसीजी के कुछ राजस्थान पदों का परिय श्न मंज्ुलाल मजूमदार ने गु. सा. परिषद्‌ 
के १२ अरधिवेशन मे दिया था । परन्तु, यह दिशा अराज तक उपेक्षित हौ रही है । 
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हमने कु वर्षो से प्रयास कर नरसीजी के म्रनेक हिन्दी-राजस्थानी पद प्राप्त 
क्यिदहै। वे इस मग्रंथमे पाठांतरों के साथदियेगयेदटैं। इन पदों की श्रावश्यक 
एवं संक्षिष्ट टीका भी पुस्तकके ्रतमेदी गर्हटै। हमे प्राशादै कि इन पदों के 
प्रकाडन से मध्यकालीन कविता के गुजराती म्रौर राजस्थानी शोधाथियां कै लिये 
तुलना म्रौर खोज का एक नया सूत्रपात होगा । नरसी मेहताजी क प्रौरभी 
भ्रनेक पदों को खोज म्रौर प्रकाशन के कायं में कदाचित्‌ इससे उत्साह भी वदेगा ) 


नरसीजी के प्राप्त पद प्रसंग ्रौर विषयानुक्रम से विभाजित कर 
दयि गये टै। इससे पदों का भावाथं समश्नेमे सरलता होगी श्रौर खंदभित 
विषय के प्राप्त गजराती पदों के साथ तुलना करने का कायं भीसरल हौ सकेगा) 


हारमाला का प्रसंग नरसीजी के जीवन मे किस तरह घटा था, उसका कु 
विवरण पीेदिया गयादहै। जूनागदढ़के राजा मांडलिक द्वारा नरसीजी की 
भक्ति-परीक्षा का रसप्रद वंन गुजराती मे रची गदं !हारमाला' में 


मिलताटहै। इस प्रसंग के पद राजस्थान में भी प्रचलित! इस प्रकार के 
पद 'हारमाला के पद' शीषपक से दिये गये है| | 


तदुपरान्त माहेरो के प्रसंगमे नरसीजीकेषपद दिये गये | नरसीजी 
प्रेमभवित के मस्त कविथे। वे गोपी-भावसे कृष्ण को भजतेथे। इसी कार 
गोपी-माव के इनके पद प्रचुर मात्रा मे मिलते टे । एसे श्रनेक पदोमेस्थुलश्यगार 
का प्रतिरेक भी मालूमहोताटै। इस तरह के श्युगार कै पद' देनेके वाद 
भक्ति के पद दिये गये टै । "बाल-लीला' के ्रौर 'दाण-लीला' के पद भी श्रलग- 
श्रलग दिये गये हैँ । श्रन्त मे 'वसन्त-होली के पद' ग्रौर श्रकीरणं पद' दिये गये है। 


कुखएक पदों के दो या तीन पाठ भी.मिल गये हं । एेसे पदों के कु पाठां- 
तर पाद टिप्पणोमे दिये गये हें । हिन्दो-राजस्थानी पदों से तुलनीय गुजराती 
पदों का पाद टिप्पणी मे स्थान-निदंश किया हैः। पदों कौ प्राप्त भाषा में कोई विशेष 
परिवतंन नहीं किया दै। शुद्धि का प्रयास भी कदाचित्‌ ही किया है। 


नरसीजी के गुजराती पदों की तरह हिन्दी-राजस्थानी पदों की भाषामें 
परिवतंन श्रौर भ्रनेक पाठो का निर्माण स्वाभाविकी हो जाता है। कंठ-परपरा 
के कारण कभीषपदोकोभी दुर्दशा हुई दहै तो कभी चित्र-विचित्र गड़बड़ भी हो 
जाती है। 
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मीरांकेपदके समाननरसीकाभी कोई पद मिल जाता दहै तो किसी 
स्थान पर एकपदकापाठ दूसरेमें घुस गयादै। भक्तिकौ महिमा गाने का 
प्रसंग श्राता दै तव भक्तजन सव वाते- इतिहास, कालक्रम श्रादिभी भूल जाते 
ै। एसी श्रवस्थामें मीके मुखमेंनरसीजी की वात शओ्रौर नरसीजी के मुख 
मेमोरांकी वात रखदेने मे पद के भक्त-गायक को कोई सकोच नहीं रहता है । 


मीरा ब्रृहत्पदावली मे मीरा काएक पदै 
“भावना को भूखो संवरो म्हारो भावना को शूखो 1! टेर्‌) 


भ 


कै 
को = तः 


गवरी के वोर युदामाके तंदूल भर-भर मूल्यां को ।। १ 

यह्‌ पद पाठंतर के कुछ भेद से ग्रौर पंक्तियों के उलट-फेर से नरसीजी केनामये 
भी उल्लिखित हुभ्रा है । पदों के लोक-गायक नरसीयानो स्वामी सांवरियो'के स्थानं 
पर 'मीरांके प्रयु गिरवर नागर'कोद्धापलगानेमेया इससे उलटा करने मेँ 
पारगतथे। श्रतं: पदों के कवि-नाम की छाप को बहुत महत्व देना योधनं 
कायं मे कभी-कभी भयावह वन जाता है । 

एक बात की स्पष्टता करनी ्रावच्यकदहै। (नरसीजी रो माहेरो' की 
सिन्न-सिन्न कवियों द्वारा की गई रचनाग्नों में कुदं नरसीजी की दाप के पद्‌ 
मिलतेहं। एसे पदों को लोगों ने नरसी कृत ही मान लिये है। मीरा कृत 
महेरोमे मीरांकी चाप के पद मिलते दहै, जिनको भी विद्वानों ने मीराँ कृत मान 
लिये दहं। नरसीजी के प्रामाणिक पदों की वाचना (संग्रह) प्रस्तुत करते समय 
टी इन पदो का संपुरं परीक्षण होगा। एसे परीक्ष के पूवं नरसीजी के म्रौर 
भी हिन्दी-राजस्थानी म्रनेक पदों का संग्रह ग्रौर प्रकाशन भ्राव्यक है। इस 
दष्ट से माहेरो के नरसी-दाप के पद हमने नरसी के नाम पर दिये हँ । गुजराती 
हारमालामे भीनरसीके नाम की छाप वाले श्रनेक पदों को अभी तक विद्धान्‌ 
लोग नरसीकृत ही मानते हैँ । इससे राजस्थानी पद भी इस प्रकार नरसी के 
मान कर संग्रहीत कयि गये हँ । मअननेक राजस्थानी पदो मे राजस्थानी के साथ 


१. मीरां ब्रृहत्पदावली (रथस भाग) प° १६५ । वहां पर सम्पादक ने पाद रिप्पणी मे लिखा 
है ““श्रानंदस्वरूपजी से प्राप्त” । इससे मालूम होता है कि यह पद कोई हस्तप्रति से 
नहीं लिया गया है । परन्तु, हारमाला फा पदांक १६ वाला पद नरसीजीकाटैजो 
हमने माहेरो को (घ) प्रतिमे से लिया है। वास्तव मे यह पद मीरांकाहैया 
नरसिह का यह्‌ मानना विचारणीय हे । 
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गुजराती का मिश्रण भी पाया जातादहै। नरसी कृत कृच्छब्रज भाषाकेषद भी 
यहाँ सवे प्रथम संगृहीत किये गये हैँ । 


ग्रहे च्छ्म -रम्नप्यरयव्डन्य 


विभिन्न कवियों द्वारा हिन्दी-राजस्थानी चै लिखे गये 'नरसीजी के माहेरोंः 
काएक सुघड़ संपादन प्रस्तुत करने का कुष्टं समयसे हमारा विचार था। इसके 
लिये हम रतना खाती, सीरां भ्रादि के माहेरों की हस्तप्रतियों या प्रतिलिपियोंम्रादि 
को खोज कर रहेथे। वीकानेर के रोधरसिक विद्रान्‌ श्री ग्रगरचन्दजी नाहटा 
नेभीहमे मीरां कृत माहेरो की एक हस्तप्रति की नकल भेजी थी । 


इस खोज के लिये मे श्नक्दूवर १६६७ मे जोधपुर गया था। इस विषय 
मे ‹ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान ' के साथ मेरा पत्र व्यवहार चल 
रहा था। उक्तं प्रतिष्ठान मे मीरां कृत नरसीजी रो माहेरो' की ६ हस्तप्रतियां 
देखने मे प्राई। इस प्रतिष्ठान के तत्कालीन निदेशक डाँ.फतहसिह॒जी (एम.ए; डी.लिट्‌) 
के साथ इस सम्बन्धमे कु चर्चा हुई। डा० साहव का कहना था कि ग्न्य 
कवियों के माहेरों की म्रपेक्षा मीरां कृत माहेरो के संपादन ग्रौर प्रकाशन की 
ग्रावच्यकता ्रधिक है । उन्हीने मुभे मीरां के माहेरो का स्वतंत्र संपादन करने 
की सूचना दी । फलस्वरूप मैने यह्‌ कायं प्रारम्भ किया । 


रा. प्रा. वि. प्रतिष्ठान की ६ प्रतियां ग्रौर वीकानेरसे प्राप्त हस्तप्रति की 
प्रतिलिपि के प्राघारसे हमने यह संपादन प्रस्तुत कियादहै। इन हस्तप्रतियोंका 
कुदं विवरण यहां देना श्राव्यक है 1 इन प्रतियों को हमने (क) से (चछ) तक 
कीसंज्ञादीटै रोर संकलनमें प्रतिकापाठ या पाठांतर सूचित करते समय 
इन सज्ञाग्रो काही उल्लेख किया है । 


क ' संज्ञक हस्तप्रति- 


छट पत्रो को इस हस्तप्रति मे कुल ११ पत्र हैँ । प्रति का नाप १२१५९५२ 
ङ्च है । रा.प्रा.वि, प्रतिष्ठान में यह्‌ प्रति ग्रन्थाङ्कु १९३७७ पर क्रमाङ्कित है । 


इस प्रति मे लिपिकाल का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है परन्तु, लेखन, कागज 
प्रादि से विक्रमीय २०वीं सदी का श्रनुमान होता है। तुलसीदास के "रामचरित- 
मानस' के गणपति-स्मरण मे दिया गया मंगलाचरण इस प्रति में लिखा है। 
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नरसी मेहता के पूर्वजन्म की कथाका इस प्रति में बहुत विस्तार नहीं है किन्तु, 
संक्षिप्त रूपमे ग्रवद्यदहै। 


'ख' संज्ञक हस्तप्रति- 


छुट पत्रों की इस हस्तप्रति कौ कुल पत्र संख्या ४< टै। प्रति का नाप 
१०९५८६३ इंच दहै । रा. प्रा. वि. प्रतिष्ठानमें इसका ग्रन्थाङ्कु ८३ (इन्द्रगद्) दै । 
पुप्पिका मे लिपिकाल संवत्‌ १६१६ मागंशीषं युक्ल पक्ष बीज ( द्ित्तीया ) 
वताया दहै। पुस्तक वगसी रामरतन रामवगस वालावगस्ष की लिखी, 
इन्द्रगढ्‌ । 

इस प्रति मे मंगलाचरण मोरां करत हं । पाक १२ तक नरसी क पूवंजन्मं 
की कथा विस्तारसेदी गर्ईटै। नरसिह द्वारा की गई शिव-म्रारावना ्रादि कां 
प्रसंग देकर विस्तार क्रिया गयादै। 


"ग" संज्ञक ॒हस्तप्रति- ९ 


वीकानेर के श्री म्रगरचन्दजी नाहटा से पास संवत्‌ १६९१२ भअ्रषाढ़ कृष्ण 
द्वितीया की लिखी हुई हस्तप्रति दै। इसकी प्रतिलिपि श्री नाहटाजी ने भेजी 
थी। जिसके पाठको हमने (ग) सज्ञादीदटै। 


इस प्रति में नरसिह के पूर्वजन्म की कथा विस्तारसे दी गईदटै। कथाक्रम 
म्रधिकांश (ख) प्रति से समानता रखता हे । 


'घ' संज्ञक हस्तप्रति- 


छुट पत्रों को इस प्रति की कुल पत्र संख्या १४ हं । सुवाच्य ्रौर बारीक 
ग्रक्षरों से लिखी हुई इस प्रति के ऊपरी भ्रौर निम्न भाग में कुछ भ्रलग पद भी 
लिखे गये हैँ । कथावस्तु क्रमवद्ध है । इसमें क्षेपक अंश कम दहं। नरसिहजी 
के पूर्वजन्म की कथा संक्षेपमेंही दी गई है । प्रति का नाप ११>८५९ इच है। 
रा. प्रा. वि. प्रतिष्ठान के संग्रह मे इमका ग्रन्थाङ्कः २७८१७ है। यह प्रति 
हमारे संपादन मे बहुत मागेदशेक बनी है। इसमे लिपिकाल प्राप्त नहीं 
है । विक्रमीय १६बीं शताब्दी के उत्तराद्धं मे लिखी गई हो, एेसा ्रनुमान 
होता है। 
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"ङः संज्ञक हस्तप्रति- 


यह भी घुट पत्रों की प्रति दहै। कुल पत्र संख्या १६ द1 प्रतिका नाप 
११.८५२ इच है। रा.प्रा. वि. प्रतिष्ठान मे इसका ग्रन्थाङ्कः ३०८७६ है। 
इसमे पूवं जन्म की कथा संन्नेपमेहीदी गई है। इसका लिपिकाल वि० 
संवत्‌ १८०८० (राके १७५३) है । पुष्पिका मे इस प्रकार लिखा दै--““सं० १८८८ 
शाके १७५३ मिती श्रावण वदि १ गुक्र दिने लिखितं मिश्र सालगरामे स्व- 
पठनाथं 11" 


शच' संज्ञक हस्तप्रति- 


इस प्रति के छुट पत्रों की कुल संख्या रे४्टै । प्रति सुवाच्य टै। पत्रों 
के ऊपरी भागमेग्रौर निम्न भागमे कुपूति के पद पीच्छेसे लिखे गये हं। 
प्रति कानाप १२३८६ इच है। रा.प्रा.वि. प्रतिष्ठानकेसंग्रहमे इसका 
ग्रन्था ङ्क २७८३३ टै । नरसोजी के पूवंजन्म कौ कथा इस प्रतिमे कुद विस्तार से 
दी गई है! इसमे लिपिकाल उपलन्व नहींदै परन्तु, म्रनुमान से विक्रमीय 
१९बीं राताब्दी के उत्तराद्धं को प्रति मालूम होती दै । पाठ-शुद्धि ्रौर पाल्यक्रम 
के निणय मे यह प्रति हम को ठीक सहायक वनो दै । 


"छु संज्ञक हस्तप्रति- 


छट पत्रो की इस प्रति में कुल पत्र संख्या २६ दै प्राप्त प्रतियो में हमें 
यह सव से प्राचीन लगतीदै। प्रति का नाप १०२>८५६ इच दै। इस प्रतिक 
भाषा मे प्राचीन भ्रंश मिलते ह । 


इस प्रति में पत्रांक रसे ८्श्रप्राप्तर्टै। इस प्रकार यदि यह्‌ प्रति खंडित 
न होती तो इस संपादन में बहुत मार्गदशेक वन जाती। पाठोंमें भी यत्र-तत्र 
ग्रविशदता मालूम देती दहै । प्रति का श्रन्तिमांश इसप्रकार है- संवत्‌ १८६५ 
शाके १७३० प्रवत्तं माने मासानांमोत्तमे मासे श्रावण मासे शुभे गुक्ल पक्षे तिथौ 
११ भमोमवारान्वितायां संपूणं। लिखतं ब्राह्मण गुलाब लिखावतं बाबाजी 
रागोदासजी स्वयं पठनार्थं ॥ 


उपयु क्त भिन्न-मिन्न प्रतियों से उपयुक्त पाठ का चुनाव करके सम्पादित 
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संकलन प्रस्तुत किया गयाद्ै। संकलन मे कहां पर किस प्रति का पाठ लिया 
गया है. यह जानने के लिये प्रतियांको (क), (ख) म्रादि संज्ञा सूचित की 
गई दै । पाद टिप्पणी में कुद म्रावण्यक पाठांतर भी द्वियेगये हं! वहां पर 
पाठांतर की पाऽ" संज्ञकं वाद हस्तप्रति की (क), (ख) ्रादि संज्ञा दी गर्हे! 

माहेरो के संकलन में ग्रनेक क्षपक ग्रं श्रौर मीरां से इतर तत्वों को हटा 
देने का प्रयास किया गयादहै। परन्तु, यत्र-तत्र कु क्षेपक श्रयो को निभानाभी 
पड़ाटै। कारण यहदटहैकिकथाकाक्रम ग्रौर कलेवर को भ्रस्तव्यस्त करना 
हमने उचित नहीं सममा है । ्रधिक प्रमाणिकता के लिए उपयुक्त ्रतियोतेभी 
ग्रधिक प्राचीन प्रतियों की उपलव्विकं वादही एेसा प्रयास करना खरल शआ्रौर 
फलदायी होगा । इस कारय सकृद्ध प्रमानदीय श्रगो का भी निर्वाह करना 
पड़ाटहे। 

नरसिंह के पूवं जन्म की लम्बी-चौड़ी कथा क्षेपक ह । परवर्तीकाल की 
प्रतियों में ही उसका म्रधिक विस्तार मालूमहोतादटै। अतः हमने इस कथाका 
संक्षिप्त रूप रख कर शेष श्रंडो का त्याग कर दियादहै। समधिन के गाली-प्रयोग 
एवं भोजन सामग्री का वंन भ्रादि म्रनेक्त प्रसंगोकोभी क्षेपक मान कर हटा 
दिया गया है । 


अग्डेष्यो क्त्य ब्दो गर्त्ते 


माहेरो का संपादन-कायं प्राहो जाने कं बाद राजस्थान प्राच्यविया 
प्रतिष्ठान मे माहेरो कीदो भ्रौर नई हस्तप्रतियां देखने को मिली । इन प्रतियों 
काभी मने ्रवलोकन कर लियादहै। इन प्रतियोको (ज) म्रौर (क) की संज्ञा 
देकर इनका विवरण यहां दिया जाता है। 


'ज' संज्ञक हस्तप्रति- 

छद पत्रो को इस हस्तप्रति मे कुल ४ पत्र । प्रति का नाप १२१८६ 
इ्चरै। रा. प्रा. विद्या प्रतिष्ठान मे इसका ग्रन्थाङ्कः ३६६५२ है । 

परति की भाषा भ्रशुद्ध है श्वे पत्र के पिद्धले भाग मे संध्यावंदन की विधि 
लिखी है। इससे ज्ञात होता है किं लिखने वाला या पठने वाला ब्राह्मण होगा, 
एेसा ्रनुमान होता है । प्रति की लिखावट विक्रमीय १९बीं ज्ञतान्दी की मालूम 
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होती है। नरसोजी के पूवंजन्म की कथा इसमे संक्षेपमेंही दी गर्ईटै। वस्तु 
तथा संकलन अ्रधिकांशतः हमारे संपादित पाठसे साम्यदहै। 


"` स्क हस्तप्रति- 


छुट पत्रो को इस हस्तप्रति में कुल ६० पत्र हैँ । प्रति कानाप ९>८६ इच 
है 1 राजस्थान प्रा. वि. प्रतिष्ठान के संग्रह में इसका ्रन्थाङ्कु २६१५६ है । प्रति 
को लिखावट कु स्वच्छ हं । इसमें नरसीजी कं पूर्वजन्म की कथा बहुत विस्तार 
से दी गईटहं। इसमें क्षेपक ग्रंण का बाहुल्य प्रतीत होतादहें। प्रति की ग्रन्तिम 
पुष्पिका इस प्रकार दै-- संवत्‌ १८८४ शा. १७४६ पौष गुक्ल ११ शुक्रवार 
॥ श्री ।। दसखत शिववगस का स्वपठनार्थं ॥ 


इन प्रतियो मे कोई विशेषता नहीं है । "मः" प्रति कद्ध पुरानी होने से 
उल्लेखनीय दै । ^ज' प्रति में दियि गये पाठ का संकलन क्रमवद्ध टै, परन्तु 
प्रति में प्रगुद्धियों की मात्रा ्रधिक है । 


पाठ का चुनाव- 


जहाँ संपादन में श्रनेक प्रतियों का प्रयोग किया जाता दै, वहां सामान्यतः 
एक प्रति का पाठ श्रादशे मान करसंप्गां रूपमेंदिया जाता ठ । यह पद्धति 
वहु जन-मान्य होने पर भी निर्दोष नहीं दै क्योकि पिच्न-भिन्न प्रतियों मे भिन्न-भिन्न 
प्रकार के दोष, च्रुटियां, श्रगुद्धि श्रौर क्षेपक श्रादि रहा ही करते 1 सच्वेग्रथं में 
संपूगां प्रादे पाठ वाली एक प्रति का मिलना प्रायः श्रसम्भव-सा होता है जव 
तक कि किसी ग्रन्थकार कौ समकालीन ग्रथवा उसकी स्व-लिखित प्रति ही उप- 
लब्ध नहो जाय । 


यदि णक प्रति को ्रादर्जाधार प्रति मान लें परन्त्‌,ग्रन्य शोधकर्ता उमे च्रटिपगां 
भी मान सक्रतेरदै। भ्रर्थात्‌ पेरेनस्र मनसे किसी एक प्रति के समग्रपाठ को 
ग्राद्नं मान लेने की संपादन-ब्रद्धति परंपरागत होने पर भी संप्रा निदोषि श्रौर 
सर्वथा अ्ननुकरणीय भो नहीं है 1 श्रत: इस रूढ-परम्परा से कूं ग्रलग चलकर हमने 
किसी एक प्रति का पाठ ग्रादशे न मान कर विभिन्न प्रतियों के पाठ से परथक- 
पथक्‌ खंडो का चुनाव कर के श्रादशं पाठ का निर्माण कियाद श्रौर इस श्रादशं 
पाठ में 'माहेरो' के संपूण प्रसंगो को समाहित करने का हष्टिकोरण रखा है । 
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द च्डषखल्डस्र 


संपादन काकायं परादौ जाने कं वाद नरसी यहताजी कं श्रौर मीराबाई 
के ग्रनेक नये पदों का श्रध्ययन करने काश्रवसरप्राप्नहुश्रा। तवर्मने देखा कि 
मीरां कृत माहेरो में जो मीरां कीद्छाप (सद्रा) वाले पदेव मीरांकंनामसे 
ही यत्र-तत्र स्वतन्त्र र्पसे प्रकट्‌ हृ है मौर भिन्न-भिन्न गुट्को में 
हए दै । इससे माहैरो मीरां कृत होने की मेरी मान्यताश्रौर भी हदृतर बन 


५५) 
2५५ 


गई 1 


नरसी मेहताजी के राजस्थानी-हिन्दी पदो कै संग्रहं 
राजस्थान प्रा० वि० प्रतिष्ठान का सहकार मिला है। इतक लिये 
राजस्थान (जोधपुर) का प्रवास क्रिया । प्रतिष्ठान के गूटकों स कुछ पदं मिले 
हैँ । पाली-मारवाडसे भी कुदं कण्ठस्थ पद मिले रै । परन्तु, सवसे श्रधिक्तषपदतो 
मुभे वीकानेरसे मिलेहे। 

वीकानेर के विद्धान्‌ श्वष्ठी श्री श्रगरचन्द नाहटा कै पास के हर्तलिखित 
गृटकों से श्रनेक पद मिले । श्री नाहटाजी ने ्रनूप संस्कृत लाइत्ररी ्रादिके 
हस्तलिखित ग्रन्थों से भी नरसीजी के पदों की प्रतिलिपि करा कर हमे भिजवाई 
थी। गुजरात विद्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के श्रव्यक्न डं श्रम्वाशंकरर 
नागरजी के पाससे मी कु्धपद मिले । गुजरात ओ्रौर राजस्थान क अजन्य अ्रनेक 
साहिव्य-रसिक मित्रों ने मीपदोंकोप्रप्निमे सहायताकीदहै। इन सभी मित्रों 
कामे ऋरणोर्हु। 

नरसीजी रो माहेरो श्रादिके श्रध्ययन ग्रौर सम्पादनमे मभ सम्पणं सहकार 
तथा सुविधा देने वाने रा० प्रा० विण प्रतिष्ठान के भूतपुवं विद्वान्‌ निदेशक 
डों० फतहरसिहजी एम० ए०, डि० लिट्‌ तथा उपनिदेशक डां० पुरूषोत्तमलाल 
मेनारियाजी भ्रौर प्रतिष्ठान के अभ्यासनिष्ट अन्य कायंकत्तभ्ो काभी मै ऋणी 
हि । महिरो ग्रौर नरसीजी के पदों के प्रकाशन का काये-भार उठाने कै लिये रा० 
प्रा° वि° प्रतिष्ठान तथा राजस्थान-सरकार का भ्राभार्‌ प्रकट्‌ करता हैँ । 


इस प्रकार के गोध-कायं मे मुभे प्रोत्साहित करने वाले मेरे मित्र डां 
भोगीलाल ज० सांडेसरा (संचालक, प्राच्य विद्या मन्दिर, बडोदा) कामभी मँ 
हदय से प्राभारीर्ह। अन्तमेप्राच्यविद्ा प्रतिष्ठान के वरिष्ठ गोध सहायकश्री 
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प्रोकारलाल मेनारिया के प्रेमपूरं सहकार ग्रौर मागदडेन के लिये मैं प्रत्यन्त 
ऋणी हं ओर प्रकाशन विभाग के कायकर््ता श्री गिरधरवल्छभ दाधीच का भी 
मे श्राभारी है जिन्होने इस पुस्तक के प्रफ-संशोवन मे श्रपना पुरं सहयोग 
दिया । मेरा निवास संस्थासे वहुत दुर गुजरातमें होने के कारण मुद्रण-कायं 
के साथ-साथ प्रूफ-संगोधन की पर्याप्त सुविधा उपलन्य नहीं थी, ग्रतः मुद्रण में 
रही चरुटियों के लिये मँ क्षमा-प्रार्थी हू । 


कवि कुटिर : राधेजा 
( उत्तर गुजरात) जेठालाल त्रिवेदी ` 
जिला : गांधी नगर 
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अ 


पौरा शत 


नरखीजी से माहरो 
१ -भ- िरेरर्पोे 


संगलाचरग 
सीरठा 


(छ) गुर गरपति गोविद, विनय करू सारद सुमरि; 
हरो मोरि मति मंद, करो कृपा तब काम सरि ।। 
संत सुजस सुष दन, मै मीरां इम ऊच्चरू। 
भ्रति पुरान के बेन, सुमरि सुमरि हिय हरि धर ॥। 

` [ दिवस एक श्रानंद मन, उपज्यौ मीरां तणे। ५ 
हरि मंदिर हरि नाम, वड़-भागी श्रवणां सुरणं ॥ | 


दोहा 


(क) पचिम दिसा प्रप्धि सुख, श्री रणचख्ोडं निवास । 
नरसी केरो माहिरो, गावहि मीरांदासं ॥ 
क्षत्रि-नस मे जनम जन्‌, जानि मेडते-वास । 
कहु नरसी को माहिरो, नाना विधि श्रतिहास।॥ १० 
(छ) [सखी श्रापनी संग ले, हरि-मंदिर पं श्राय । ® 
भक्तिकथा आरंभी जनु, हरिगुर सीसर नवाय ॥ 
हरि बासुर के समसि सुख, आये सब भिल संत । 


ग्यांन-ध्यांन रसरंग तहां, मीरां मन हरखंत ॥| 





% मीराबाई कौ भिथुला नामक दासी-सली भोर मीराबाई के संवाद के रूपें 


नरसीजी फा माहेरा पाया जाता हे । 
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ॐ ४ न मी ज ॐ ति ` द । 
र =. वोत क, ॥ न क , ह, 


[चाया 


२ ¦ @ मीरा कत @ 
पद-राग सोरठ 
(क) सांवरिया परीति निवाञ्योजी । १५ 
धथोतो द्धो प्रभूजी म्हारा गुरारा सागर, 
ग्रोगुख सार मति जोज्योजो ।) 
काया-नगरी पेयो लाग्यो," 
उपर श्राप रखाज्योजो ¦ 
मोरा के प्रथु गिरधर नागर, २० 
वेयां गही सो निभाजोजी ।। *(अ) 


मोरां उवाच राग काफौ 


(ख) घन्य-वन्य ग्राज की घरी, सतसंग ममे) परो ।} टेक 1 
श्रवनें सुनत श्रीमद्भागवत, रसना रटत हरि) 
स्यामा स्याम की माधुरी मुरत, निस-दिन हीया ममे) ररी ॥ 
मन बुडत लालीगर सागर, देही पुनित करी 1 २५ 
मीरां चरन-सरन गीरधर के, भवे की विपतत हरी ॥ 


(ख) सुनि सखी मिथुला नाम, संत-सहाय प्रमु ग्रसं करहि) 
नरसी के गृह नाय, किय काम पुर्ण प्रथु 1! भ्रा 


सखी उवाच दोहा 
(क) को मंडल को देस में, को संतन. काज सवार्‌ 1 
को नरसी कहि विधि भयो, कटो मोहि राजकनार्‌ ॥ २० 
मीरां उवाच दोहा 


होय प्रसन्न मीरां कही, सुनि सखी मिथला नाम । 
नरसी कौ अभय कियो, सारे सवहौ काम ।। (इ) 





१, पा० (च) कायानगरी घेरोजो लागो । 
१. (श्र) पा० (व) ` बांहि गहे की निबाज्योनि }" 


१. (श्रा) पा० (क) :-“"हरि मजतां कारज किय, नरसी जु के भ्राय। 
जाको मजन जु कीजिये निधन, न व्यापे काय ॥1 
१. (इ) पा० (च) :-“ नरसी कु भ्रमय कयि, सिद्ध कयि सव काम ।“ 
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@ नरसोनी र गाहेरो @ 
चोयर्ई 


धूरव दिसा नृपति यक होई, नाम सुभद्र जानि सव कोई । 


दियो द्विज श्राप ताहि यकरवारा, दोह पस्‌ चन जायनहारा ॥1९ 


द्विजही श्रापदे जांवन लागा, करि वहु कऋोव तनु तजे श्रभागा । 
सोहि गिरनारि नृपत्ति पूनि जाई, ₹ चेर रधम तन्नु सिह को पाई ॥ 


(ख) भग्रे वहू काल वसतत वन माहो, भयो अघ पूर पूरव सुधि नांहौ ॥ 
हतं मनुष्य वहु म्राचत जाता, भयो विपुल बहुरि विख्याता ^* 
भये तिहिकाल चृपत्ति एक होई, वसत गागरन पीपा सोहं ॥ 
ग्रवसर पाय पिम कु वायो, श्री रणद्धोड चरन्त सन लयो 


{ 
दोहा 


गागस्नि गदको वनी, चत्यो हारका-घाम । 
ता वन मृगपति वसत दहै, पूरन एकै नाम ॥ 


चोप 


सारग जातमीलो मृग ईसा, करत दरस तन नाय उसीसा। 
करि धरी सीस कटिका वांधि, श्रव छिनत तन जगी समाधि ॥ 
पुनि सिर नाय कहं कर जोरी, सुनहु नाथ यक विनती मोरी । 
हते मनुस्य वहु भ्रावत जाता, कसं भ्रधम ममे) होउ सुनाथा ॥ 


(क) वोले गिरा रुधासम राजाः, सरेहि सिह तुमरे सव काजा । 
नम्र जाहु जुनागढ मांही, जन्म॒ विप्र-कुल उत्तम पाहीं" ॥ 
हरि के संत निकसे कोड राई, तिनकट तात देउ पहोचाई , 
बहु विधि ग्यान शिष्य जमु दीनो, नृप हरि हैत गवन पुनि कोनो ॥ 





२. पा० (ख) :-प्राचि दिश को भूष, धममसोकत द्विज सक्तवर । 
ते मयो सिह॒स्वरप, दियो श्राप दुज देख पु ॥” 


३. पा० (ख)ः-, “बोले गिरा सुधासम राजा, ` ससिध तुमरे खव काजा । 
प्रन जावो जुनागढ माही, जनम विप्र-कुरू उत्तम पाही ॥* . 
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४ | @ मीरां त @ 
दोही 


गयो चृपति द्वारावती सिह रह्यो वन माय । 
नित हरिगुन मूष उच्चरे, प्रेम सहित मन लाय ।। 


चोपरई 


वीत्तं कलु दिन कट्न कराला, जनमे आय विप्र घर बाला । 

नरसी नाम दियो द्विज देवा, करे सदा सुचिप्रु की सेवा 11" 

भयो विवाह परम सुखदाई, ताकं येक कन्यका जाद । ५५ 
नगर रम्म यक पुरी सुदामा, तहां वसे विप्र सिरीरंग नामा }। 

ताके पत्र येक परम विवेको, नरसी कन्या दुडइ्‌ विसेखी । 

ता कन्या के भई इक वाला, नाम सुलद्धा भग्तरसाला 


(ग) प्रथम त्रिया सुरधाम सिधावा, नरसी कीनो हितीयक व्याव । 
नरसी के पुनि सुत भये दोडइ, सुखद सील जाण सव कोई ।।! ६ 
दोहा 
गिरवर पर उचो सीखर, परनकुटि रचि लाल । 
तुब-वेल ता उपरे, सदा रहै मनु जाल +, 


सुत-दारा मिल ताहां रहै, करे भजन हरि-ध्यान) 
रहित भये संसार सु, ग्रोर काज कद्ध आण ॥। 


(ख) ति श्रवसर श्रीरंग तव, र्यौ कन्यका ग्याह्‌ \ 


६५. 
पूजन लागे देव सव, मंगल परम उद्छाह्‌ ॥ 
तंदूल करि केसरी (सरस), नोत करी पुरवास ¦ 
देख ॒ उदछाह विवाह का, कवरी भई उदास ॥ 
कवरि विचारे मन उक्त धरि, डारत सोक उसास । 
प्रञु कूं सीस नवाय कै, गई सासु के पास ॥ ७० 





४, पा० (ख)-““विते कटु दिन कठन कराला, जन्म द्विज सुमंत धरि वाला । 
हरके मात-पिता सब माई, मानु रक भमि निधि पाईं ॥५५ 


४५. षा० (स) “नाम सुलछन मक्तिरसाला । ” (ख) “नाम तुलसा मक्तिरसाला ॥"* 
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@ नरसीजी रो मषहैरो @ [@ः 
)1 चोप 1) 


चरना पाय निवायो सीस, रतेन वारईजोमों पे करीस्यो रीन । 


म्हारे ये माहैरानों काम, कागद लिखो-न जुनांगढ ग्रास ।\९ 


सासु उवाच चोपई 
रे वहु तोहे काद लागो, माये मुई जव पोहुर भागो ।* 
व्या 


(क) वान सनत हर-हर हसी, मुख मोरतत खबर नारी । 
संघ पूरि समरण करे, कठा करं जिम नारी ॥ 


जिटानी उवाचं 


न्न 


देखो इन कवरो की वातं, मै उभी नभ डारत हाये । 
ताल क्रुटणो पायो वाप, लिखि पत्री पहुचावन श्राप ॥ 
होड हमारी किये कहा होत, तात के भवन मातको सोत्त 1 
जद सासु मन करुणा धई, इतनी वात घरों सो कही । 
दोहा 
नरसीजी आवं नही, भला न कहासी लोकत । ८० 
कवरी के मन खटक ही, मात मृड को सोक} 
श्री र्ग उवाच ` कागद- चोप 
(ख) लावोनी कागद लावोनी दवाति, कलम धरो श्रीरंग क हाति 1 
सिधि सिरी जूुनागढ ग्राम, व्याहीनो नरसी महतो नाम ॥ 
थे छो महताजी म्हारा पुरणनाथ, देवा-लेवानी हवे स्यु मुज बात 1८ 
ग्रावस्यां श्रठाला, मानस्यां भरे, इरण ओसर थारी डीकरी मले 1! ८५ 








६. पा० (ग) “मारू छ मदिरा नुं काम, कागद खो जुनागड़ गाम 1 

७. पा० (क) “रे बहु तन कां रागो, माय मुई न पोर. भागो 1" 
(ण) रहै बहु तन कहे लागौ, माय मभर्ईह जद प्रीहर मागो ३० 

८, पा० (ग) ^ छो मेयाजौ मारे पुरणनाथ, देवा-लेवानी स्यं दे वात ।*- 
(ङ) “ये छौ महताजी साना पुरणनाथ ४१ 
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६ | @ मीरां इत @ 


श्राठे सातं लावो मतिवार, वेग पारो नवमी मंगलतार । 
प्रापना घरनों पांडो कोकरिल्यो, तिन जुनागढ्‌ सुधो मोकल्यो ॥ 
दोहा 
दे केसर के दछाटनां, विदा कीन द्विजराज । 
ले नोततो तांहां श्राइयो, बेठे सकल समाज ॥ 
चल्यो विप्र दडोत करि, हदय न हषं समात । ० 
सव पंचन के मूख वचन, जुनागदढ्‌ कूं जात ॥ 
समा उवाच 


भक्त-भेष नरसी रहे, निज मुख संख तजय ॥ 
सनमदी सब देखि टैः तव तुम रहो लजाय ॥ 


सोरठा 


श्रीरग केरी मात, सव विधि जाने व्याह की । 
तिन कौं पटी साथ, कही क्था करि है अर्वेसि ॥ ६५ 


(क) सुनि वृद्धा पद सोर, ओर कोर वित्तवत्त रही । 
कागद लिख्यो बहोरि, जिहि नरसी आवें नही ॥ 


वृघ्धा उवाच 


दवात कलम कागद मगवावो, सव मिलि. वटो श्राय के । 
लिखिया येक बोल ले आवो, कागद दो लिखवाय के ॥ 


कागद दूसरो 


पांच लाख तो लिखो जरी का, पांच लाख लिखो रेषमी । १०० 
पाच लाख गुजराती लिखद्यो,. पांच लाख मूलतानी ॥ 
खासा म्र महमंदी लिखो, भ्रोर पटोली कोर कौ। 
लाख वौस तो, श्रगिया लिखो, कहा लिखो विधि ग्रोरकी ॥ 
पचीस मरण तो महदी लिखद्यो, पचीस मर लिखो रोली । 
पचीस मरण तो गीरी गंदोरा, पचोस मण चारोली।॥ १९५. 








६. षा० (ग) साठ सात कावो मतिवार.......-. < 


॥ ((-0. २००२।.-1)1411260 0 ऽ॥1 #/८4111८118/55111111. 26568161 ^680617\/ 


इ कज 


@ नरसीजी रो माहेरो [ ७ 


पचीस मश मदीया जानो, याहि लगावै प्यारी । 

तेरी सम माफक लिख दीनी, कटा लिखं विधि सारी 1“ 
श्रीफल सोलासे लिख भेजो, गडा दोय सुपारी \ 

लाख सारि तुम रोकड लिखद्यो, हाथ खरच टै भारो ॥ 

ईतनौ ले करि भ्राजो महृताजी; सुंदर रथ सिखगारी । ११० 
लिख वाची पत्री सव श्रार्गे, कही कथा सव कोकरी ॥ 

लिख दो दोय परवत फल ईनम, यों उठि बोली डोकरी ॥"* 


दोहा 


(घ) दो कागद करिमें लिये, चल्यो विश्र स्षिर नाय । 


(ग) 


(क) 





११. पा० (घ) ““लीषौ दोय मादा इन मांहि------.. 


सब विप्रन ्रेसे कल्यो, दीज्यो विनय सनाय ॥ 
पद 


लेजारे कागद वा नरसी के पातस्तरे ॥ टेक ॥। ११५ 
रामराम कह दीजे सवन को, म्रौर कीजे स्यावास रे ॥ 
जो इतनी विधि होय तुमारे, तो आ्रजो रथ साजरे ॥ 
सनमंधि सव मिल इण श्रौसर, कठ्न रहत दै लाजरे । 
येवा वचन विप्र उर-धरिकं, गावे- मीरांदास रे ॥ 


दोहा 


द्प्र चले सुख मानि के, हरख बह्यो मन मांहि। १२० 
पत्र-बक्र समजाय के, जूनागढ कों जाहि ॥ 
ग्राम-निकट पुनि पृूचियहु, महता नरसी-खाम । 
पुरस्त येक श्रेसं कल्यौ, ताको वन-विश्चाम ॥ 
देषि नम्र महिमा श्रमित, विप्र लयो सुष मान । 
पुर-सोभा बरणो कहा, गृह-संपति सुनिघान ॥ १२५ 





१०. पा० (घ) "तेरी सम भाफक लिखि दीनी, तोहि बने ब्रावं सारी ।“ 


[/ । 


(ग) “किषो दोय पाहणा इन मांहि....-.--“ | न 
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कः 
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५ शौ) 


८९] मीरां कृत 


1 योप ।। 


विप्र॒ चल्यो सूं दाजार, कोड वतावो (महता) नरसीनो द्वार । 
बड़ भवन को देखत र्यो, इतन्मे नरसी को घर कस्यो ।; 


सेर आये तहां ठटो र्यो, जं श्रीकृष्न विप्रवर 


कृ; ह्यो ५९ 


चनक कह मं नरसी नाहि, विप्र उदास भमथो मन-मांहि॥ 
जात पुरप यकर पदी वातः विप्र उदास भयो क्यों तात । 


परम दृखो छोरे हो वीर, वहत॒ नेँनमे नीर 


श्रयति ।। 


(च) भोजन मोहि मिल्यो नहि खान, श्रीरंग सो पाया जजमान । 
कर-गह पुरुष द्वार लं गयौ, नरसी भवन दिखावत भयो ॥। 


तुंब-वेलि तुलसी के दृद, जहां नरसी जी करत 
नरसीजी बढा सेवा करे, पांड्यो जाय दंडवत 
परकमा दे लागो पाइ, आवो पांडेजी रसो थाइ 


ग्रानद । 
परं ॥ 


कागद दीनो महताजी-र हाथ, महताजी समर्वो दारका रो नाथ ॥ 


(क) नरसीजी पद्ध वरनी बहु, वार्ईनो माहिरो घ्रायो 


सहु । 


धरना टावर भूखा मरे, स्यामी माहिरो स्योनो भरं ॥ 


(ग) छानी रहौ चपकी रहौ नार, महेरो भरसी सरजणहार ।*१ 
नरसी पृदच्ध्यौ बाल-गोपाल, माहिरे मेलो भांभर-ताद ॥ 


दोहा 


(फ) हीण बुद्धि बालक त्रिया; लानत नाही स्याम 


यह्‌ पत्री गोपाल कों, पहोंचाउ निजं 


पत्री ले पीदी धरी, तुलसी तिलक चायः 
वन॒ मही नरसी चले, देखि विप्र पुसक्राय 
जुगल जोरी विनति करी, सुण्जो श्री जदुराज 
पत्री ` को पति राषजो, बाह गहे की लाज 


१३० 


९१३५ 





१२. पा० (च) “सेठ भ्रापनी हाट बेठो रह्यो......... < 
१३. पा० (क) श्रौर (च) "छानी रो छबकी रो बोली रो नारि 
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@ नरस्षीची रो पष्टैरो @ 
पद - राग : सोर; 


(च) कागद धाने प्रायो छै सांवलक्चषहु {टेक ) 
दोराणी जिठारी वाको सव मिल श्राइ । 
प्रव मत बार लगाय ॥। 
जिनसं नाम जातच् नही प्रथुजी, 
मति कोई भूल न श्राय । 
उनकां दःस नहीं मेरे प्रद्ुज, 
त्म घर तुमे सह्‌ ।। 
पुरो सुदामा वेग पवारो 
तुम मति वार लगाय | 


नरसीथो वन्यारो नहि तुमः 
लखमी लारां लाय ॥ 


दोहा 


(छ) पत्री धरि पीपर तरै, स्वामी ्राये ठम । 
धरि विस्वास दयाल को, करिह पुरन काम ॥ 


(च) नरसी केरी विनती, सनत उठे भगवंत । 
केपन लागे सेजमें, श्राए जहाँ श्रीमंत ॥*५ 

ले कागद श्रति वेग थी, सून नरसी को काम । 

नरको निज आश्रम गये, राप गये निज धाम ॥ 


(च) तेहि अवसर कोप्यो तृपति, किकर दीए पठाय । 
तेरी सोभा सूनि कै, याद किए पुरराय ॥ 
विप्र सहित नरसी गये, सृप कूं कीन भ्रसीस । 
तृपति कहँ नरसी सुनड, देखे चाहु ईस ॥ 
पुष्पमाल उरपें धरे, हसि उठे पाषान । 
तेरो कुल तव ही वच, मानौ भक्ति-प्रमान ॥ 





१४. पा० (छ) श््रायो छ जी सावललाह कागद थान... ,......1" 
१५. पा० (क) बचन सुनत कपे प्रभु, लक्ष्मी जोरत हाय । 
कौन मक्त-कारज्ञ मयो, किम कपत प्रभु गात 1 
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त # > ॥ 4 ॥ ज्र 





१५० 


१६० 


१६२ 








, १६. 


१७. 


@ मीरा कृत @ 
पद = राग : बिलावल 
# 


करुपा करि दरसशण दीज्योजी सांवरिया. मानं ॥।टेक। 
मै तो भक्ति तजु नही, मन माने सोई कीज्योजी । १७० 
जो नृप नीच भयो प्रम ट्मपे, 
कुल व्चाय मेरो लीज्योजी ॥ 
जो जस जाय ` रावरो श्रवही, 


मोकु दरसणं दीज्योजी । 
कहै नरसी तुम सूनउ निरंजनः १७५ 


भक्त -साय तुम कोज्योजी ॥ 
दोहा 


तृषित खेद नरसी भए, व्याकुल भयो शरीर । 
नरसी व्याकुल देखि के, श्राएु श्रीजदुवीर । 
श्रीपति तिरिया-रूप करी, श्राए जहां समाज । 
नरसी कू जल पाइ करी, गए फरि वृजराज ॥ १८० 
पद 
मने छै देवाजी थारा नामः रो . भ्रासरो, 
तुमं विन साह मेरी कुन, करसी ? (टेक) 
कोनु कटै गपीड़ो कोड . कहे कपटीडो, 
कोई कहँ तालक्रुट नाम खोटो ॥" 
बोरान भरोसो ओर कोब सांवरिया, १८५ 
मेन भरोंसो थानो मोटो ॥ 


मानं तो यो राजा चकरवरती मारसी, 
तीन लोक में थारी हहांसी भासी ॥"* 





पा० (क) “कोई कटै लोभियो, कोई कह कपटियो । 
को कटै - ताल - कुटियाल खोटो ॥ 


घा० (क) ““म्हाने ती राजा चक्रबरती मारसी । 
घूलनी मभुव्डी धुल थासी ।#'.. 
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@ नरसोजी रौ माहेरा @ [ १९१ 


ग्रवकी वेर मरी साह क्िञ्यो सांवरा, 


तुमानि भक्तिनो वोरद जास्षी ॥ १९ 
ग्राज को हारडो नरसीयान्र्‌ ग्रापतां , 
| तुमानो वापनो सोम जासी ? 


पद-कांकगड़ो 


(च ) सांवरिया थारा गलनी माला योजी ।!टेक।। 
भक्तवदन तेरो विरद कहावे 
ग्रवकी वेर जस ल्योजी । १६५ 
ग्रोगण तजि धवरिये गुण उरमे, 
सुखका सागर दखोजो 1! 
जाइना. फूल सूत -ने तागो, 
थोडो ही वेवज छ जो । 
सांवरियो अ्रावे रिम-जिम करतो, २०० 
महताजी माला ल्योजौ ॥ 


दोहा 


देय परिख्या नृपतिकू, चने लेय द्विजराज । 
उर-धरि मुरत-मावुरो, गावत गुन त्रजराज ॥ 


चोप 


(छ) कौन विदा द्विजराज वहोरी, उर-धरी रमा-रमन वर-जोरी । 
पुनि नरसी गृहक तव आये, श्रीरणच्ोडि चरन चित्त लाये ।। २०५ 
पुनि बंयुनकर कथा सुनाई, सव मिल चलो संग सामुदाई ।' 
तदपि बंधु कर सुनउ भ्राता, संग मोड्या ल्यो तुम साथा ॥ 
नरसी वले सोच मन माहि, विन मोडिया मेरी गति नांहि। 








वकः = 


१८. षा० (च) “पुनि ङंधुन सु कथा सुनाई । सव भिर चलो संग समुदाई । 
तदपि वधु सद-विनय बहोरी। देविये सो सामग्री तेरी ॥ 
तुलपी-पत्न चंदन है भाई) श्रोर नही मोहि राम-दोहाई ॥ 
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१२. @ॐ मीरा त @ 


छ) तंह सहर वगाली वसं। नरसी देखि मगन होई दहस ।। 
धनि भाग प्रसुमेरो श्राज। टुम विन रह नमेरीलाज।। २१० 
भादर करि संदर ले श्राये। चरनोदक सु भवन सिचाये } 


(घ) विन पवन कदु गति, ग्राही करे उपाय । 
पुनि नरसी रथ करने, श्रता विनय सनाय 


चौ पई 
रथ तो तोहि देनउ नाद्य । श्रोदन छवरना मुल येह मांही) 
एक कल्यो बेल सो दूढा । रथपे कहा होय आष्ढा। २१, 
३] 


परस-वंस को रुप धरि, श्राये श्रीगोपाल । 
रथकु' सुदर साजिके, गोकल के प्रतिपाल ॥ 
वृषभ-जोय रथ्पे च्डे) रथ हके जदुवीर। 
गृह नरसी के श्रायकं, गए सिवु के तीर्‌ ॥ 


दोहा 


बाजन लगे वाजत्र वह, संल मृदंग करतालं । २२० 
सुनि घुनि बालक ग्रमके, देखन आए ख्याल ।। 
नरसोःजी रथ उपरि, चढे नाय करी स।स) 


चोपरई 


जो जन श्ररघपुरी सुं श्राये। संग साथी नरसीजु वतलाए॥ 

काउना नाडा काउना जंत । बलदां कं मुख नटि प्रको दंत ॥ 
पोपोकरत नगर मै गया! जाई जदा मै डरा टोया। २२५ 
सासु प जद घ्नाज्ञा लई। पत्री दोडि पिता पे गई।। 

येरे पिता मारे भल श्राया । कद्यो-न माहिरो करिण विधि लाया ॥ 

मारे वाई हरि को नाम । गंगा तुलसी सालगराम ॥ 

दह पिता सुक दे नहि सस्यो । जद मागर जद हरि-हरि कल्यो ॥ 
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@ भरसीजी रो माहैरो @ [ १३ 
दोहा 
करि करुणां सजल-नयन, इवी दौनता काल । २३० 
दीखत नाहि ताहि कद्यु, गहरी वाजं ताल ॥ 
कटां पिता तुम सों कटौ, सुनउ सांति मन लाय! 


1 


माई भरन माटि्रो, च्या क्तौ मात मर जाय ॥ 


प 


च पद्ध 


१3 


(क) नथी लायो यक मोड मःट्डी। नथी लायो ओंष्वारी वाट्डी ।। 
नथी ल्यो कुकूुनी षड़ो। नयी लायो डोरानौ डो २३५ 
र्थी लायो महटदीनी पड़ी । नथी लायो पहरण री चड़ी ।। 
मायड़ हो तो जाने रीत । मायड हो तो मिलि-सिली गावं गीत्त ॥ 
मयड हो तो माहिरो भरे। माई माहिरोसू न करे ?॥ 
खांड घृत बीन लुखो घान । माय विना कुलमें नटि सान ॥ 
माय विना जुटो संसार । माय विना पत्री निरावार ॥ २४० 


माय मुइ अदिं क्योन मुई । येहु दुख सहवाने रही ॥** 


मायदव्यिन पीरा के वेस । माय खिखाय विधि नाना पेस ॥। 

माय दिना देख्यो नहि पीर । माय विना द्ुटो सव सीर ॥ 

माय विनो कुण बुं बात । माय विना सगो नहि तात ॥ 

योर जिठाणी बोलत बोल । माय विना क्यों रहसी तोल ॥ २४५ 
प्रव मोहि मोत देह गिरधारी । नाहि न लजा रहै हमारी ॥ 





केनः चकः = र = ~~ -ः कः 


१६. षा० (घ) नथी ल्याए तुम मोट सांडडि । नथी ल्याए बोठबानौी गाटडि ॥ 
> > श्रव मोहि मोत देवो गिरधारी । नाही जलजा रहंगि हमारी ॥। 


(चख) माइ भिरं मोहि वाहि पसारि । माइ व्यानां वा दीसा ही बौसरौ । 


(ज) धरत खांड बोन फीको मात । माये बीना कुण पूरं वात ॥ 
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१४ ] @ मीरां कृत @ 


डार उसासर नेन-जल भर । ग्रति करुणां मनम घरे 

मूरा खाय कं भूपरि परी । तन-पुधि नाहि समरि नरहरि ॥ 

धरि धोरज मन उरी बहोरी । पिता हंसी कीनी तुम सोरी । 

अति मति कलपे राखि इतबार । सब लिखल्या थारो परिवार ॥ २५० 
मन भ्रति हरखि सास पे आई । दोनु कर जोरे विनय सुनाई । 

सुनोजी बारईजी भ्रमनी बात । माहिर श्रायो श्रमनो तात !। 

कर्यो एक नरसीजो विचार । मोने कल्यो लिखि व्यावो परवार \ 


जिठारणौ उवाच 


देख्यो हे थारा बापनो हेत । आय सगा यै करसौ फजेत।) 
देवानं नहि कापडलानु ठाम 1 व्याही-सगा में आवियानु स्यु काम ?।) २५५ 
ताल क्रजाय मोडयो पेट भरे । स्यांमी माहिरो स्यु न भरे? 
इना वापनी भ्ररिघंग्या नार 1 तिनकौं जानं सब संसार) 


वडो भगत रामको नजोक । निरि-उरि मांग खात दै भौख॥। 


द्योरानी उवाच 


(च) कवरी वद्ुनो बाप भरसी माहिरो ¦ नेद्यां पटोली सिरपाव साडी नही पैरो 1! 
देसो दखणी दा चीर श्रोर मोतियतर को माला ।५(्र) 
वे हथ वजाड ्रदग सुत के करताला ॥ 


= 
२९६७ 


कवरो उवाच चपर 


- यहां घचन माने जि न कहो । जेहो-तेहो बाप म्हाने जीवतो रहौ ।। 
जे धन वहोत्त तुमरे पीर । कवहुक जल छाडतं नदी-तीर ॥ 
गरब न भलो सुनो तुम बात । यो वन गयो कोन की साध ॥] 
जसे ओस गगन की खाय," यो घन नन देखतां जाय। २६५ 
अवधि भयो नृप नल सो नाम । ताउ विखो दियो भगवान ॥ 





अ ज क हि = == = 


१६. (श्र) पा० (क) कवरी बहुतर ॑ बाय मरसी माह्रो, मारी लेस्यां पटोली सेडरी 
फारसारी )) 


२०. पा० (क) “ज्यो जल गगन श्रोस को छाप" ˆ“ “ˆ ¦ 
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@ नरसीजी रो माहेरो @ 


क 


(क) चरिया सुत श्राप वीदवो पडयो । ताक्रो द्रव्य बहोत दिधि ह्यो ॥ 
दुख-सुख संगी ग्रसे जान 1 गाव निगम ही देद पुरान ॥। 
सारी मिल वेठी इक ठाम । कही कथा निज पूरण काम ॥ 
लिख्यो कागद सखी वहोरी । भरन भाहिरो दोलतत थोरी ।। 
वारईनो देवर नरायनदास नाम । लिख व्यायोद्धे सारो गाम ॥ 
गांची मोची ओर लवार । मोहिरो भरसी पले-पार।। 
लिखि कागद कवरीनूं दीयो। कवरी श्राय पिता सोपियो ॥ 


शः 


बोहा 


(च) दे कागद कवरी गई, वहोरि सास के पास) 
पुनि वोली पचायति, करिदै सगा में हास 1; 
भ्राचारी ` पुजा करे, तीनकु द्योर जिमाय। 
भेजो किकर श्रापनो. काम करं समदाय ॥ 


चोप 


(क) जिद महताजी नं कोको थयो! तातो भोजन तयार भयो ॥। 
पुनि किकर कहै कर जोर । सव मिलि चलो संत की श्रोड़ ।* 


निरसी उवाच 


पहरो माला तिलक विस्राल । बाजनः लगी खंजरी-ताल ॥ 
बाजत संख घोर धुनि भई प्रजा. सव मिली देखरण गई ॥ 
नाचत महतो कर -कर सेन । प्रजा देखत तिनके चेन ॥ 
जव महतोजी पोली घस्या। सव गुजराती हेड - हड़ हस्या ।| ९१ 
त्रिया देखि श्राई्‌ संख टेर । लागी कहन कथा उन वेर | 


स्त्री उवाच राग-पनोती 
कवरी-बहु तो धन्य, पीर पनोती छै । 
इनो बाप बज।वं चंग, सेना पोती इ ॥ 


२१. पा० (थ) ! ““पुनि ककर कहँ कर जोरि। सब मिल चलो मक्त सिरमोर । 


२२. पा० (य) “सब गुजराती देखत हस्या ॥' 
२६. पा० (य) “त्रिया देखि बोली तिहि वेर । लागि कहन पुनि ताहि वेर” ॥ 
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२७० 


५८७ 


रख 








१६ | @ मीरां कइत @ 


वेष्नव ने ल्यानो टोट, कंटो-माला चै 1 
साथ विहारिया दस-बीर, टोपी वालाद्छै।। 
एक-एक छाप माल, सदकं दीनी च ॥ 
माहिरारी भली चाल, सव विधि कीनी छं 
मोसालो भरवानो ढग, इन व्याई मांडयो । 
नागरियानो विहार, दणे स द्ांड्यो ॥ 
जल भरिकेप्रेमकटोर, करप्रदेजासी। 
मूको छाडियां वे पाहन, नीतर उड़ जासो 1 
देखो तुम इनको चाल, जनम विगाड च । २९५ ` 
गहरी वजावं ताल, राग उचारे छै) 

वेगो श्रच लगाई, करो उनो पानी । 

ज्यु पडयो रहै दिन च्यारि, संख-धुनि रह द्यांनो ।¦ 


२९० 


पद-राग सोरठ 


(च) तातो पाणी धर्योनावाने, 
चावल सीजं उनकं माही, श्रसो गरम कर्मो देक) ३०० 
थांका हुकम मे ई द्र महटताजो, समवस ठटो कर्यो ॥ 
सांपड़वा नामेली चरी, समोवण व्यादइ्‌ नथी करीं) 
जद व्याह्‌नजौ हांसी करी, समोह दे नारायण हरि ॥ 


पद-राग मलार 


सुरी मे हरि श्रावन की वेर (टेक) 

ग्राज धुरा दिसी भ्रावो मेरे प्रभुजी, स्याम-घटा घन घेरी।॥ ३०५ 
काली-पीली घटा जिउ भागी, अवं गहरे फेर। 
गाजत घोर ज्यामें विजरी चमके, लूम रही चडउफैर ॥ 
नरसीनो स्वामि सांवरियो मती जी लगावो बेर। 





= ऋ ज जः कन न = आ क क ज भि स जा कः जाय ज कि = च = क = ऋ ज = च वि 


२४. पा० (छ) “पानी धर्यो छं, नावान तातो पानी धरया दे। 
चावल सील्षवा कं माहि असो गरम फीयो घै ॥ 
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@ नरसीजी रो महेरो @ [ १७ 
चौ पई 


उलटा इंद्र अनंत अपार । पुत्री-वर बरस मूर्तल-वार्‌ ॥ 
भीज वसन रग वड पर्‌! गारी देत भवन में वरे 1 ३१० 
इग महताजी नो स्यू जाई । येहातो मावटा हमें सौ थाय ॥ 


दोहा 


करी सिनान विनि करी, वउरी-व्डरी सिर नाय; 
भोजन चतुर प्रकार के, पर्हुचाये जदुराय ॥ 
(घ) भोजन क्यो नरसो तहा, प्रयु दीए पह॑चाय । 


> 


सामगरी उर-भाव को, देवत रहै लुभाव । ३१५ 


चोप 
चौखा चावल र्टारया मूग । खांड-धघरत को लृमालूम ॥ 


श्राव जंबीरी भ्रामलो ब्रादो। नरसी न श्रायो सालण सादो 1) 
जव नरसीजी जिमन भैरां थया । सव गुजराती देखत रल्या ॥ 


दोहा 

पूजा धरी पुनि आसन, पुनि ्राए तिहि ठाम । 

देखि रूप त्रिया सब, विसरि सवही काम ॥ ३२०. 
छंद 


सोहे अवर उपर गात, बेसर नां मोती । 
माला मोत्यांनूं हार, उर पं दल-क जोती ॥ 
सोहे जडाव चूडो हात, काकण पलकं चछ । 
वाजुबंद ` बंगड़ी हात, सुंदर कलक छं ॥ 
नानां तिलक-विसाल, भलि कीनां छ। ३२५ 
रमडवा सोरसा बाल, कड्या लीनां चै ॥ 





२५. पा० (ख) श्राव जमेरी श्रौर श्राचार, कष्ण कयो को वरनं पार ॥ 
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१८ |] @ मीरा कत @ 


(च) जूक भ्रंग मोड नार, ल्के चाले छै । 
मर नो जणकार, पायल बाजे दध ॥२ 


दोहा 


त्रियारूप देखत बहोरि, नरसी भये उदास । 
करी करणा कन्या तरी, श्राये हरि के पास ॥ ३३० 
दोय घड़ी मध्यान्ह॒ पर, दिन आयो बे श्राज। 
वेग पघारो भ्रापड्‌, टले वेर ब्रजराज ॥। 


पद 


कहां लगाई इति देर हो सांवरिया, कहां लगाई इति देर । टेक)» 
कह भगतन में भीर परीदहै, कह लियो निदरा घेर । 

कहँ जु रहे हो रास-विलासमें, कह मुरली की टेर। ३३१ 
कह्‌ कुबजा मति तेरो पफेर्योः ताम नाही फेर। | 
नरसीयो कटै सूनडउ निरंजन, मति जी लगावो श्रवेर ॥ 


ददौपर 


थे छो नाथजी श्रसरण-सरण । करां उपरे दाग्यो करन ॥ 
भारत मं भीषमपन रह्यो । वेद विमल जस तेरो कल्यो ॥ 
मजारी-सुत लीनो राक्व। गजघंटां उपर करि ठाक ।। २४० 
द्रोपद-सुता की राखी लाज । जल- इवत राख्यो गजर।ज ॥। 
सेन भगतनो सासो दर्यो । सेवग ने घर पानी भर्यो | 
वेना भगत सू कीनो हेत । वीना बीज निपजायो खेत ॥ 
पुनि राजा के भ्रायो भाई । जलतो चंदवो दियो वुफाई॥ ३४५ 


२६ पा० (क) “छुं श्रमोले नार लहकं चाले छे, साक्षरणरी ्षणकार पायल हां घैः" ॥ 


२७ पा० (क) “कहां रगाइ येतौ बेर सांवलिया, उचो चटिके जोड तुमको सुनो जो हमारी” 
टेर ॥ इत्यादि 


२८ पा० (क) “तेन मगत को सासो ह्यो, भ्राषहि रुप सेन को कर्यो ॥।“ 
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@ नरसीची रो माहेरे @ 


मृतक-गऊ जिवार्ई अप) संतन को भटी परताप ।। 
सतजुग चरेतायुग के माहि सतनः सों इरायो नाही ।। 
चद्रहास नरप को दुःख हूर्यो । वस्य पाप श्रपनासु मर्यो॥ 
उच-नीच जान्र नही तोव । कटा ऋव च्रूककरी है मोय।) 
जो करनी जानोगा स्याम । तोक सरदन एको काम ॥ 
ग्रेस वचन कहत त्रकुलाई । उरि देखे पुनि मघदा ऋय ।। 
सवकं न श्रावस्यो सुंदरस्याम । युनि नागरिया साथे काम ॥ 

दोहा 
वहू विनती नरसी करी, भक्ति-पक्च की सूल! 
आए नाहि स्याम व्या, उर-उटी बहू .सुल 1! 
| पद 
मेरी तो तेरे नाम स भ्रटकी, (टेक) 
मार्यो कस वर करी केव, करत कला नट की । 
प्रगट प्रेम कृपा करो, नामरो ग्वालन को मटकी । 
कहै नरसो ऋव हमरी वर, कहां परी पटक ॥ 
चौपड 
कनीरोतुमेनो होतो वाप। बालद ल्यायो ब्रापहि भ्राप॥ 
सवरी तुमेनी लागती माय । जाके वन-फ़ल जूठे खाय ॥* 
करमा तुमेनी काको थाय । ता घर खीच विना सुधि खाय ॥ 
जादु-कुलनो राजा थयो । जीमन साग विदुर-घर गयो ॥ 
ग्रजामेल तुभ कट्वी जान। ताकु तुम दीनो विमान ॥+ 
गिनका तुमेनी गोतनी होइ । तीनकु शीस. निवायो तोई ॥ 
तुमे कुलगाती मातुल श्राप । तेरो मुख देख्या को पाप।॥। 

- कर पाड तं मरायल राय । शरभ परीत कीन्ही साय ॥ 
नुग मेरपुर भील निवास । तिनसु तुमे कोन्हो परगास ॥ 
तुमे हरिचंद बहुरि दुखं दियो 1 ताहि तुमेहि दरसण निज थयो ।। 
तेरो अवगुन कहां लग कहु । तेरो गुन हमहि स सह ॥ 

२९ पा० (क) “ कबीरो तुमे नरु ल्ग बाप, नालड कायो श्रापो-श्राए । 
स्योरो तुम्हारी लागे माय, ।। 
३० पा० (क) ‹ तुमः हरिचंद सीबर दुल, दीयो, ताको तुम पुर दरसन दीयो ॥1* 


न. 
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@ मीरां एत @ 
दोहा 


कहा श्रवगुन तेरा कहु, सुनिये कृपानिघान । २७० 
अवको बेर नहीं आवस्यो, पुनि नागरथी काम ॥' 


चौपई 


उठी व्यावो-न सारंग पानी । साथे लखमी थई सेठानी ॥ 
सूनी करूणा के वचन सुरेसा 1 कंप उटसै न अवसेषा ॥ 


रथ वाजि लिए सुखपाला । नरसी पे चले नंदलाला ॥ 
संख-धुनि पुनि बाजे । सब सूर तेतीसू विराजे! ३७५ 
र्थ सुदर मोहनी-रूप। तपिं वेऽ चले सुर-भूष । 
पुर कं निकट प्ररु श्राये । सब देखत कूप लोभाये॥ 
पूर त्रिया भरे जल पानी। तहां भ्राये स्याम सयानी ॥ 
मिल पून लागी बाता । तुमे काहांथि श्राये नरनाथा ॥ 
नरसीनो मंगल गायो! तिनको नै किकर आयो॥५ ३८० 


दोहा 
घट मटको जलपें रही, चली संग सब जाय । 
तिन्ही त्रिया कू सुधि नहीं, लीनी चित-चुराय ॥ 


चोप 


छखडिदारां वाट मकाई । नागरी न्यात जोव श्राई ॥ 


उतर्यो नागरीनो अभिमानं । जा उग्यो ससी अरु भने ॥ 


| दोहा 
एहो कोन भ्रायो पुरुष, मन सब कियो विचार। ३८५ 


-करै श्रीपति त्रिश्ुवन-पति, लीन मनुज श्रवतार ॥1* 





३१ शा० (चछ) “श्रव मेरे नहीं भ्रावध्यौ, पुनि मोथी परि है कांम ॥" 
३२ पा० (क) “नरसीजु स्च बजायो, तिनको में किकर श्रायो 1" - 
२३३ पा० (ग) “येक भ्रमु त्रिमुवन-पति, लिनु मनज भरवतार ।"" 

(ख) “ क यह त्रिमवन ्रविल पति, लिने मन्रज भ्रवतार ॥।” 
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@ नरसीजी रो गरहेरो @ [ २१ 


` घद्‌ - राग : दमायच 


पं लोग नगर को सव मिल, कटा तुमारो नवि चख) 
कोन देस के वासी कटिये, कांहां तुमायो गोव च्च। 
त्रज-मंडल में जनम हमारो, पचिम दिसा विश्चाम चं । 

नरसीजी नो चाकर किये, साहा सखांवरो नाम चछ ॥। ३६० 


दोहा 


नरसी घाम चालो सकल, जदपि होड परमान ¦ 
यो नरपति विवेक सुनौ, श्रायो स्याम सुजान 1 
चले सकल नरसंग कं, करी मन विविध विचार! 
कृह्‌ नरसी इनको भगत, मानो वचन हमार {1 


चौपई 


रथ बेठे श्रीगोपाल । घोरा ने कटि गुवरमाल ॥ ३६५ 
रथपे लखमीजी सोहाई । रथ हांकत श्रीजदुराई ॥ 
जहां नरसी फां बजावं । लखमी सहित तिहां आवे ॥ 


दोहा 


प्राये संग यदुपति तहां, रहे टक-टकी पाय । 
लखमी सहित निरखत प्रयु, नरसी प्रेम लुभाय ॥ 


चोप 


भक्त श्राया जी सेठ सांवरिया । उरि महतो ने माधव मलिया ॥ ४०० 
भिलतां बोले सु दरश्याम । मेरो भ्रगट न लीज्यो नाम ॥ 
रसि नाम हमारो थरपो। थाने मन चाव सो खरचो ॥ 
एक काना लेख कोसी । ` थारो नाम दामोदर डोसी ॥१* 





३४. पा० (ङः) “कानक लेषण सोसौ नाम धरो दामो दोसौ 1“ 
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२२ 1 @ भीरां कृत @ 

| दोहा 

सकल पुरुष चाले तहां, मन श्रति सोच-विचार । 
भोजन की वरनों कहा, जलहि न पावं पार ॥ ४०५ 


ग्राम सकल भ्रंवर लिये, दीने समघी भेज । 
भई भगत पेरामरणी, मति लगादो जेज।। 


चौपारं 


(क) चलो नरसी जी रथ चढ तोही । तुज विन लज्या रह्‌ न मोही ॥। 
तुमही जाहु संतन के ईस । तेरे वचन सुनि आवे रीस ॥। 


दोहा 
ज गह लक्ष्मी कृष्न तव, रथपें दियो चडढाय । ४१० 
रथ हकं गोपालजी, लखमी ता रथ पाय॥ 


जाय सभा ठाढे रहे, नरसीजी के स्याम) 
वसन विद्धाये भनगर के, तोउ न पूरे ठाम ।। 


भ्व 


चोप 


धरा वागा शथुरमा भारे) हलवस सभा में पारे) 
रायो महतो श्रीरग व्याई । तासो भिलिया श्रीजदुराई्‌।“ ` ४१५ 
मों पे तुम किरपा कीजे। तुम लिख्या प्रमान लीजे।) 


दोहा 
(च) लखमी सहित यदुपति तहां, देखि कवरि हरखान । 
एक टक होय सखियन सहित, लि करनं तव गान ॥ 

यद 


निरख वदन छवि मै वलि जाउं (टेक) 
पले तात श्रात संग स्वामी, देखि-देखि मनमे मुरजाॐं। ४२० 





३५. पा० (ख) “ जब श्रायो श्नीरंग महतो व्याई, तोखं मीले जाद्रराई \** 
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@ नरसीनी री महेरो @ { २३ 


पुनि आगवन सुनत प्र तुमरो, भ्रति आनंद हिय मं हुर्खाडउ 
वेग करो परान प्ररु तुम, मीरां दाप प्रभुको जस्र गाडं॥ 


(व 


परजापति-पत्नी नहा, लीने कलस~वंधाई ! 

पचीस म्होर वामं धरी, प्राभूपण प्रहराई ॥ 

पुनि कलस ले स्वासणी, वा्हिर निकसी श्राय । ४२५ 
जदृपति तोखो सकल, गल-माला परहुराय 1: 

सहस्र म्होर ता मै वरी, देखत सकल-समाज 1 

नगर-लोक धनि-वनि करे, धन नरसी सहा राज 1! ** 

लोक-रीत सव विधि करी, पंचामृत कर पान । 

सनवचि मिल परत्पर, करन लगे पहचान ॥ ४३० 
कागद तोकरपे दियो, वाचत मन हरखाइ । 

लीखी सामग्री देत है, श्रापही श्रीजदुराई ॥ 


चोप 


दीए लख षांच जरी के थान । पांच लाख दीने मूलतान ।। 
पांच लाख दीने गुजरात । पांच लाख रेसमीरा पात ॥ 
स्रगिया कोर पटोखी मान । दिभे अप सब लिखा-प्रमान ॥ ५३५ 


दोहा 


रोटी मोटी खोपरा, दाख चरोली वदाम ।* 
दीनी विधि सारी तहा; सुर नरः पूरन काम ॥। 
नगर-लोग तहां सव खड, प्रयु दीये पहराय । 
तिनही ग्रह॒ जायके, बाल-च्ृद्ध-समुदाय ॥ 
जेरामदास भ्रपने गहे, र्यो सोच बसर सोई । ४४७ 
तजि उधव ताक्‌ गये, भ्राय सु विनान होई ॥ 





३६. पा० (ख) ^“ धन महतो घन मित्र यो, धन्य सब सोही देस ॥“ 
३७. पा० (घ) रोरी मोटी खोपरा, दाख चिरू जो विदाम ॥"* 
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२४ ] ` @ मीरां कृतं @ 
चोप 


एक वागो केसरियां छाटे। पाग वांधी छ ्रवटे अट ।1*4 

वीटी वेल करां आंगलियां ! सादा मोचा पर्या सांवलिया॥। 

एक कांना-क्‌डल जिलकं । मरि मानक सोनां भलके ॥। 
सिर-पेच किलंगी सोहै। ताहि देखत हि मन मोहै। ४४५ 
गल-माल मोतिन कौ राजं । वी देखि कोटि रवि लाज ॥ 

कोई जान त्रिय्ुवन-भूप । प्रभु कीन्टो विक नो रूप॥ 

एक कहँ सखो सुनो सारो । रथ वंठ देखो याकी नारी ॥ 

भ्रोढरण पेच रग पटोली जोवेनेणा मै भ्र॑वर गोली ।}*' 

सोहै श्रधर भ्व परवाली। गल सोनानी खंगाली ।1** ४५० 
अवट विदिया-वंद वाजे । मानो इन्द्र-घटा जिम गाजें । 

बोले कोकिला सुर वानो। मानो लखमो गत्ति जानी ॥ 

एको रूप कहा लगि कटिये । छवी निरख नेन रस लये ॥ 

यातो चद्रमुखोसो बाला) याके चंचल-नेन विसाला॥ 
दीष-फूल राखड़ी राजं । छवी निरख निशाकर लाजे। ४५५ 
वींदी रतन जटित हो खचही । मानो कामकेलि सो रचटौ ।। 

पलकां अ्रलक विराजे । श्रवन-कडल छवि साजं। 


दौहा 


तदपि बहुरि वोले प्रभु, मम कूल-रोत विचार । 
यथा जोग पहरावनो, या विधि मानो सार), 
सेन भक्ति तर सावदु, पट्राये जदुराई्‌ ।) ४६० 
परजा-पति-पतनी बहुरि, दरजी लीन बुलाई ॥ 


कारीगर खाती बहुरि, पहराये पुनि चीर! 
मोल श्रमित भूषन वसन, दिये श्राप यदुवर ॥ 








३८. पा० (क) “पाग वांधी प्रभु श्र श्रांट 1" 
३६. जोव नेन अंब्ुज घोली ॥” 
४०, पा० (क) “गल सोनां दो ज्नगवालो \ ` 
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@ नरसीजी रो सहेर @ [ २५ 
चोपई 


दीन्दी सायु नं एकर चँरड़ी । कोर-कोर हीरांसु जडे! 
दोराणी जिटाी-न दीखय चीर । श्रीपति स्वामी कविं पीर 1“ ४६५ 
मोटी वाइन आप्यो सिखगार्‌ । छोटी वाऽन गल-मोतीन-हार ॥ 
राजलदे नं म्रापी श्रसी। तीन-लोक मे सीपरे जसी); 
तोलादेननो लखो चीर । माहिरो भर्या आप जदुवीर ॥ 
(क) राता स्यु भरू धघणां। केड सगा न कोणकणां 
जो जाको चाहो सोही दयो । नरसी-जस जग मं अति दयो | 
वहुर बुलाये वालक-वरृद। रचि विचारि दीने नंद-नंद 1 
वुः भट कुभ कलस ल म्राई। नख-सिख तो श्रौपति पहरा १: 


भ 
६,३ 
८) 


(घ) ` सकल काम पूरा भये, मनमें भये उद्छाह्‌। 
ग्रमित मोल भूषण दिये, कवरी श्रौपति साह्‌ ।। 
रजत सुवरणा कं गींदवा, दोय दिये पुनि ताहि । ४७१५ 
सव वांछित पूरण क्रिये, कवरी सायु पं जाहि ॥ 
दोहा 
कवरी मन अति हरख जुत, वध्यो सोकर मन माहि । 
मनवांछित पूरन भये, भ्राज मात यहां नाहि ॥*' 
चोपई 
(क) उठो सेठाणी दख कपो। कवरी नं हृदां सु चपो॥ 
कहता ही कमला हीड। कवरी नं हृदा सु भीडे॥ ४८० 
मीले परस्पर सुखदाई । दोनु आंखि जल भर श्रई ॥ 
तुमेनि सासु मोहि बताई । हात जड़ाव चडो पलकाई ॥ 
तहां महतीजी मिलवाने श्राई। जहां लीखमीजीड बिठाई ॥ 





४१. पा० (क) “योर जिढाण्य्याने दीखनीरा चीर, माहिरो नरे भ्राष जडुवीर 1" 
४२. (क) कवरी को दुख जान कं, बोले श्रीजद्राइ, 

ख मेटो भेटो कवरि लक्ष्मो सब जग माय । [इतनी पुति (क) प्रतिमं है-संपादक] 
४२. (क) कवरी नें हदा सो मीडे मारी भिष्डी-न भरियं भ्रांसु [पति] 
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२६ | @ मीरां कृत @ 


जद महतोजी लखमी दिसि नारी । तद लखमीजी वाह्‌ पसारो ॥ 


व्याहर लखमीजी न पदे । महता ने थारे सगपण संद्धे।। ४८५ 


(घ) महताजीनो उथी मोटी। वोपार करां यारि कोटी ॥ 
दाम महताजीना लीज। वोपार्‌ कापडलानो कोजं॥ 
भ्रवकं र्ुठे है स्वामी 1 श्रमे राखे नहीं इण ठांमी।। 
तुमे किये नरी कं आय । एवा समाचार समजाय |) 
यही विनती हमारो सूनीजं । तुमे महता नं आग कटीजे ॥** ४६० 


>< 4 >< 


देस-देस व्योपार इनिका । जन्म सफल भानो जननी का}; 
राखे किकर हमहु सोई। रहे देस श्रता हम दोई॥ 
ता दिन गई पत्रि हम पासा। लगेमेघ नहीं दीए प्रकासा 1) 
तासू दीवस बहुत ही ल्या 1 भये क्रोध हम तजि सु आर्या । 


दोहा 


सकल कथा श्रतिहास कह, चले बहुरि सिर नाय ।। ४६५ 
जोगी ताकू रटत दै, सेस पार नही पाय।, 
रथ पं चडे ब्रजराज तवे, नरसीनी श्रायसु षाड; 
पूरन काम संवारकं, श्रौपत्ति श्रीयदुराइ्‌ । 


च्रोपई 


घन्य तिलक करि अरु माल । धन्य खंजरी भीजर ताल।। 

घन्य बंगाली घन पुनि साध । तिन्ह को माया परम श्रगाध॥ ५०० 
तरणदीनी बेटी श्रनपूर्णा नाम । कापड़लार कारण दछोडं गाम ॥ 

राजल तेजलदे इण विचि । घरे मन मुसकायन वाता करे ॥ 

प्ौडियो माहरो क्यानों भर्यो । लिखी मूरति क्यों विसर्यो ।! 

मुनि श्रनपुररणा दंडो भ्राई । इण विघ वचन कहत श्रकूलाई ॥ 

४४. कसके मृत्यु के बाद मगधपति जरासंघ मधुरा पर चद्‌ श्राता है श्रौर इस कारण 
शीर्ण श्रादि मथुरा को छोड़कर जुनागढ़ श्रते है भ्रौर महताजी के यहां रहते है ॥ 
इसप्रकार क्ती विचित्र कथा यहां दी गडंहै । हमने यह वृतान्त छोड़ दियाहै। 

(संपादक) 
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@ नरसीजी रो महर @ { २७ 
पद 


छ) ठाढो रो हेरि नरसी र्मैता, ठनक सों ठाढो रोह । (देक) ५०५ 
सवर गावं कु भ्यो मादहिरो. मौ दोस बता। 
तोन तो महता कषु २ कहू नही, कहां गयो सांवल साह ॥ 
नरसी कह तुम सूनु निरंजन, श्रव कं पिड द्ृड़ा 1“ 


दोहा 


(च) राजल तेजल को कहन, सुनि सवन की वाग । 
कवरी नरसी पे गड, लगे वचन जनु श्राग ॥। ५१० 


चोप 


पुत्री दोरि पित्तापे गइ। देख तात अमे मोडियानी कही ॥। 

काठो क्यों न इक शरोर काप । दियो-लियो सब होय छै खाक ॥ 
पूरणवाछछा पूरन गया। नरसी स्वामी श्रेकला रह्या॥ 

जद नरसी जी कर्णा करी। पोट वीस दोय भ्रौरू धरी ॥ 

एक-एक मोहर पुनि एक-एक काप । माहिरो भर्यो प्रमु श्रापौं [आप] ॥५१५ 
दाख चारोली नागर-पान। विप्र जोग दिये भ्रमान ॥ 

जंरामदास जाय दंडवत करी । तुवा तिलक माला आगे धरी ॥ 

मोहरां भरिया तुंवा दोय । दिये नरसी पुनि द्विजकूं सोय ॥ 


दोहा 


हात जोड विनती करी, सुनिये कृपा-निधान । 
मेरी दिखरणा लिजिये, जथा जोग~परमान ॥* ५२० 





४५. यह्‌ पद सव प्रतियो मे श्रह्युद्ध रूप मे भिकता है । देविये इस का प्रारमः- 
(क) भ्रति मेः- “(तनक सोतु खाडो रह्‌ वो नरसी महता ॥ 
(च) भ्रति भेः- “तनक सो ठढो रहै नरसी महता ॥1” 
(च) प्रति मेः- “ठाढ़ो रोर नरस महत्तां तनक सो तु... ॥” श्रौर 
(ख) भति मेः- “(तनकश तु ठाडो रहर नरसी महता (टेक) 
४५. पा० (छ) “प्रथम विप्र घन बीन रह्यो, तीन कं दियो बहोरो । 
हरख विप्र बधु पुत्र जुन, करत पभ्रसंस सबहोरी ॥\ 
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कः 


२८ [ @ मीरां कृत @ 


यह्‌ कन्या गंघवे कौ, भयो मुनिन्ह को श्राप ।। 

गईं श्राप निज धाम कू, पाय कृष्ण को काप॥ 

पूरन कोनो काम सव, नरसीजीके स्याम। 

नरसो गढ जुना गये, श्राप गये निज धाम ॥ 

(दख) सनमंघी सव वदि पुनि, कन्या हृदये लगाइ । ५२५ 

नरसी जीरथ पे चे, भफालरी संख वजा ।। 

नरसी केरो माहिरो, सुनत सव चित्त लाय! 

जन्म-जन्म नर-नारि के, पाप पराभव पाय 1! 

गंगा जमुनां सुरस्वतो, श्रौर कासो श्रु प्राग । 

भक्ति सुजस श्रवनां सुने, ताको पूरन भाग।। ५२० 
मीरां कृत यो माहिरो, संतन को सुख-मूल। 

जो सजन श्रवनां सून, पाप जस्त जम उल ॥। 

भूसिदांन गोदांन-सम, सुनत पून्ये अंसे टोट । 

म मींरां हरिजस कल्यो, सुन्‌ सखी सति जोड ॥। 


मिथुल्ा वाच सोरटा 


धनि जन्म धरि देह्‌, सदा सरन तेरी रई। ५२३५ 
कीन संत सनेह, श्राजि सुफल साची भरई\ 

वनि तेरा पिड मात, धनि मीरां जनमी जहां \““ 

कीनो मोहि सुनाथ, श्रवन सुनत धरोक्रृष्ण-जस ॥ 

श्ररुन उदय की बेर, संगे लीन मिथुना सखी 

उभय चली निज गेह, वरनत श्रीगोपाल-जस ॥ ५४० 


४६. पा० (घ) नरसी केरो माहरो, सुनत पुर चित्त लाइ । 
गवु ब कन्या-दान सम, सकल पाप विनसाइ ॥। 

(ड) नरसी केरा माहिरो, सुण पुरष चित्त लाय । 

गो कन्यान्‌ दान सवा, सव पाप-गति जाय ॥ 

४३. पा०. (ग) “धन तेरे पितु मात्‌... ॥'* 
(ख) “धन्य तेरो पितु-मातु, धन्य घरा जनमी तांहां ॥" 
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@ नरसीजी ये माहेरी @ 








दोहा ध 
मम वुद्धि प्रमान कषु, हरि गुद-करपा निवास । ` 
नरसी करो मारो, गमो मीरा दस 
सकल घमं सुख-मूल टै, खकल पुनि के धाम । = क 
संत सुजस तीक्‌ कल्यो, मन सव पुरन काम ।१ 4 


क 


इति श्री भक्त सुजस मीरां-न्निशुला संवादे नरसीली + 
सकल चरित संपुणंम्‌ 1 ५४१ र -- 


2 


परिशिष्टे (क) 
समीर्य के अदधिष्ट पद 


[ मीरां कृत माहेरो की कोई-कोई हस्त प्रतियोनें ऊपर श्रौर नीचे के हासि्थों 
भे षीदयेसे कुछ पद च्वि गये हं ।ये पद माहेरोके संकलन में समाचिष्ट नहीं किए गये 
ई । भरतः पाठकों के प्रवलोकना्थं वे पद यहां परिदिष्टकेरूप सें उद्धत त्यि जा रहै 
हं। इन षदोंमे मीरांके ाव्द-माधुय्यं काकुदं र्दन होगा ] 


(-&) 
दरदन जाने कोई, भर्ईमेरो दरदन जानं कोई (टेक) 
गायल को गत गायल जान, जो कोई गायल होई | दरद० 
वीरह॒ विथा तनमे रलईदहै, श्रोसद लागे न कोई। 
मीरांके प्रथु गिरधर नागर, वर सांवरियो हर्द 1 दरदण० 
(अ) 
नरसी महतो भगति कु भावं न, नाग ढक माहिरा श्राया! 
साधु सु उरजन राखे, पाप पडल पाटाही॥ 
बांध गुगरानि निरत करत है, हरि-मंदिर के माही । 
नरसी नो स्वामी सावरियो, उब रही ह्रदा मांही। 


(२) 


सांवरियाजी कीज्योजि मारी साह 1 (टेक) 
तुषित खीन्न व्याकुल भयो, भ्रतहि भ्रवर जोह सुखाय ॥ 
करि जु करिजेकरनि को, करजी मेरी श्राप सहाय । 
नरसी केरी विनती, सुनि कर आये श्रीजदराय ।।' 





[प 1 


१ यह षद नरसिंह के व्याकुल होने का योतक है। मांडलिक राजा नर सिह. की कसोदी 
करता है, उस समय तषातुर नरसिह सावरियं से विनती करता है । 
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@ नरसीजी रो मेरो @ { ३१ 


( ४) 
चलो सव भिल भाई, पुत्री कं माहिरो भरवां। 
सुणि बन्धु अस कहत बहोरि, किण विवि करज सजाई ॥1 
चनण तुलसीपात गंगाजल, ताल संख समुदादं। 
दोलक गास मस्तक कर, नरसो विधि समजाई 11९ 


नरसो वचन (~) 


हरिजन मीलवे मेन तो, सजन भवे कौ पाय । 
वो दुरजन दीय न श्र\ववो। (टेर्‌) 
हरिजन मिलियां हरि मिल्वो, हरि कं रहै हृजुर । 
दुरजन भिलियां दो मिलवो, क गारी अर श्ुर।। 
मीरांके प्रथु गिरधर नागर निति-प्रति रँ हजुर !। 
(६ ) 
कामणगारो रीमारो वुतारो वीधारो, नंद को(चयो) . 
्‌ कामरणगारो रे। ( टेक ) 
ते कामण कीधा कांड, म्हारो जीवडो वस थां-मही ॥ 
म घर-घंधो सव भूली, थारो मुखडो देखर पूली ॥ 
ते कहा कर कीयो गोप्रिदा, मोमे पडचाजेम का फेदा ॥ 
नरसीयानो स्वामी तुभ, तीन लोक मै नामी ॥ 


( ७ ) 
सव मोल करे व्रिचारिजी, नरसी के नानेको पनं है। 
कोउ कटै नरसी कामरणगारौ, मुरत लीन नचायं ॥ 


सहि मिल करि जुक्ति उपाई, तातो जल करवाय। 
मीराकं सखि सुन सादरउ, गिरधर कोन सहाय ॥।१ 





| ऋ का ज = ऋक 








२ यह्‌ पद महेराके ल्यिजानेकीतेयारीकारहे। 
३ नरसी की हंसी करने के लिए समधी के धर क्ती स्त्रीया ताता (गरम ) जक 
नरह्‌ के स्नान के किए प्रस्तुत करने की विचारणा करती ह । 





३२ 1 | @ परिशिष्ट (क) @ 


नरसो वचन ( ठ ) 


भावनो भरूको रे गोविदो भावनो भरूको।) (टेक) 
दुरजोधन का मेवा त्यागे, साग विदुर-घर लुखो | 
करमावाई को खीच भ्रारोग्यो, लुखो गोण्यो न सुखो ॥ 
सबरी काबेर, :सुदामाका तंदूल, ले-ले मुखि मूको ॥ 
नरसिया नो स्वामी सांवरियो, ग्रौसर कवड न च्रूको ।। 


(€) 


बेलां वार वटे, चलोजो वेगै वेलां वार वटे । (टेक) 
जल जाचत चातक परि डारत, निस-दिन रटन रट ¦ 
विन बीन उठि निहारत मारग, कवड न प्रीत गट 
नरसी करै तुम पगे चलो प्ररु, सजन रठुढे जठ), 


०६ ९४ ^€) „ॐ 


सोरठ ( १० ) 


जेई विधि काम सरं, कीनो मोहनी-रूप। (टेक) 
नख-सिख वेस भनोहर बनतउ, श्राये जहां वहै भूप ॥। 
रति सतत कोटि ताहि पर लाजं, श्रखौ दिव्य श्रनूप \ 
मीरां के प्रभु गिरधर नागर करव पार्‌ भवकूप।)" 


राग चरपरा ( ११ ) 


तुमे पाने गर जावो मार वावल, तुमे मारी लाज गृमाई 1 
नहीं घर होय घाट घाघरिया, भ्राय करी लोग हंसाई।। 
संग लिये तुम संत बंगाली, तोउन लाज न श्राई।॥। 
मीरां के भरु गिरघर नागर कवरी बात बनाई ।।* 





४ हार प्रसंग के समय तृषित नरसिह को जल-पान कराने के लिए भगवान मोहिनी- 
स्वरथ धारण कर श्रते । 


५ कवरनार्ई श्रषने पिता - नरसिह को उपाल्मदे रही दहै। 
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@ नरसीजो रो मेरो @ { ३३ 


( १२) 
मोटन मेरा अंतरजामी हो 1 (टेर) 
मेरे भौगन नेक न गिनए, कपटी कामी दो ॥ 
पापी लोभो कऋोधरी कटिये, पत्तित ~ सिरोमण नामो 3 
नरसी कह याही वन आई, मोरे तुम सेस्वामोहो + 


( १३ ) 
करे पहुरान आय यदुराई, मनम म्रति ह्रखाईंरे। (टेक) 
लखी नहीं प्रीति सरन पट्चानी, सुरनर समुदाई रे ॥ 
सोद करी कं प्रोत नागरिया से, निगम पार नाहि पाईरे॥ 
ग्रति श्रानन्द उमंग मगन प्रभु, लं कागद कृर माहिरी ॥ 


क्वि 


सीरांके प्रभु गिरवर नागर, करी सफल मन-चाहिरी ॥+` 


( १४) 
हरि तुम हरो जन को भीर), 
द्रौपद-सुता की लाज राखी, श्राप वायो चीर ॥ 
भगत-काररण रूप नरसिह, धर्यो श्राप शरीर 1! 
हिरण्यकङ्यप समार लीनो, हरी भक्तन-भीर॥ 
डत ते गजराज राख्यो, कियो वाह्र नीरः। 
दास मोरांलाल भिरघर, चरण-कवल सीर ॥ 


-- इति -- 


1” ज ज कका 





६. सावल॑ंसाह द्रःरा की गई पहरावनी के प्रसंग में मक्त-शिरोमणि मीरा ने भ्रानन्द- 
विंमोरं होकर हरि का संक्लिप्त श्रपितु सुमधुर चित्र खीचाहै। 
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परिशिष्ट (छ) 
भक्त कति बताकर आर मीशं 


परिचय 


भूभिका में हमने मीरांवाई्‌ कै प्रंसक-ग्रनुरागी भक्त कवि वखतावर का 
उल्लेख किया है । यहां बखतावर का कुड संक्षिप्त परिचय दिया जाता दहै। 


वखतावेर राजस्थान का एक ग्रज्ञात भक्त कवि दहै । उसके श्रनेक पद 
हस्तप्रतियो मं पाये जाते) परन्तु वखतावर का समयश्रौर स्थानञ्रादिका 
ठीक पता नहीं मिलता । 


वखताषर के पदों मे वोल-चाल की भाषा राजस्थानी पायी जाती है 
इससे श्रनुमान हो सकता कि वह राजस्थान के कोई ्राम-विस्तारमें रहा 
होगा 1 उसके पदो में मीरांवाई्‌ का उत्लेख वड्‌ भ्रादर के साथ क्रिया गयादहै। 
ग्रतः वह्‌ मीरां के परवर्ती-क्राल का कवि होगा । 


वखतावर की कविता में मीरांवाई की प्रशंसा ग्रौर खखी-भाव की भक्त 
का प्रभाव दिखाई देताटै। यह कृष्ण-शाखां का इयाम-वियोगी कवि धा ओरं 
विरह्‌-खना के गीत गुंजाया करता था 1 यथा :- 

देखो जी विहारी जी, मासु - नेहडो निभाज्यौ जी। (टेक) 

जोडत-जोडत बोहो दिन वीता, तोडत दरद न आयौ।॥१॥ 

तन मन धन श्रपण कीया थाने, बहु करः भांत रिफायौ ॥ २॥ 

वखतावर कपटी तन केरो, अपरौ कपट जणायौ'॥ ३ 11 


निम्नलिखित पद से विर्ह-व्यथा उदन पड़ती हैँ :- 


“घणा दिन वीता हो विहारी जी, श्रौल्‌ थारी आव ।॥ (टेक) 
निस~दिन पंथ निहारु माधो, धर श्रांगणौ न सुहावे! १॥ 





न 
7 2 र "पणणं 


१. रा० प्राच्य० वि० प्रति० के हस्त लित ग्रन्थ ( ग्रन्थाक १०८४७ ) से उद्धृत! 


0 11;, 
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@ नरसीजी रो माहैरो @ | ३५ 


अन्तर-विथा क्या न समावं, हिवडो वोह उकलावे 11 २॥ 
वखतावर वो दिन कव हसी, यूज-भर कंठ लगावे*॥३॥ 


17 


। ^> कै 


मीरांके वड भाग' की प्रगंसा निम्नांकित पद से सूचित होती हे:- 


'न्राज तो मेडतारी रे, म्हलां रग छायो । (टेक) 
कोटक भांर-प्रकाशभयोदटै. सही तो गिरधर भ्रायौ।॥ १।। 
जाकर सेस महेस रटत है. वेद पूरारणां मंगायौ।२॥ 
वखतावर मीरां वडभागण, वर्‌ वटो हर पायौ ।। ३11" 


तात्पर्यं है करि वखताव्रर सखी-भाव के भक्त म्रौर मीरांके श्रनुरागी वै। 
मेडताणी मीरां वी प्रगंसा में वखतावर छापके श्रन्य पद भी मिलते हैँ । परन्तु 
श्रधिक पद उद्धतकरके विस्तार करने का प्रयोजन नहीं ह । अतः श्रव हम 
यह्‌ वताना चाहते हैँ कि वखतावर का मीरां कृत माहैरो से परिचयथा ! 


बद्धतावर प्रर मीरां कृत माहेरो 


च्व शनक 


मीरां कृत माहेरो की कोई-कोई हस्तप्रतियों के अन्तिम भाग मे बखतावर 
का उत्लेख वाला पद हमे मिला है। हमारे अ्रवलोकन मेंभ्राई्‌ हई (क) 
प्रतिमे इस तरह का पद ग्न्त मे लिखा ह :- 
सोरठ 
धन्य धन्य महता जी रो भाग । 


तरूरी-भली सव सही जगत की, दामोदर जी सोंलाग। 
हताजी से म्हारे कसी वरोवर, कहां हंस कहां काग ॥ 








२. . वही । 

३. वही (पु ६१०) इस पद का भ्रन्य पाठम मिला है :- 
'“प्राज तो मेडताणी मीरां के राज-महलां रग दछायो। 
सहस्र किरण सु सुरज उगियो, मानो सखि गिरवर भ्रायो ॥ 
सुर-नर ज्यां का ध्यान धरत है. वेद पुराणां गायो। 
कह "बलतावर' मोरां बड मागण, घर वटी इयाम सनायो ॥1"* 

ह~ ( शोध पत्रिका भा० ३,-भ्रक ४ ८( जून १६५२) 





॥ १, 
„(0 
(ज 


@ परिशिष्ट (ख) @ 


दे परिदक्षन प्रोति घनेरी, उपजन भ्रति भ्रनुराग । 
वखतावर नरनो सिव क संग, पायो अटल सुहाग ॥ 


यह्‌ उल्लेख फलश्रति से अगेकी पक्तियों मे मिलतादहै। (च) प्रतिमं 
डस तरह का उत्लेख हे :- 


पद्‌ 


घन धन नरसी जी को भाग । (टेक) 
भूरी भली मै सही जगत की, दामोदरजी सु लाग॥। 
भक्ति की गीरातीमें्रायो, सोभा ग्रति श्रनुराग। 
वखतावर नरसी सिव के संग, पायो प्रतुल सवाग ॥ 


( च ) प्रतिके ग्रन्तमें भोडइसतरह का उल्लेख पाया जातार्ह] इससे 
ग्रनुमान होता दै कि बखतावर श्रपनी भक्त-मडलीमें मोरां कृत माहेरा गाया 
करता होगा श्रौर उसके भ्रन्तमे भक्तिभाव से यरह पद जोड़ दिया हौगा। 
इसके श्रतिरिक्त तीन प्रथक्‌-पृथक प्रतियों मे वखतावर की छाप का पद मिलने का 
कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता । । 


सम्भव हो, वखतावर इस प्रकार मीरां कृत माहेरो का गायक ग्रौर प्रचारक 
रहा होगा 1 मीरां कृत माहेरो की प्राचीनता ग्रौर उसका मी रां-कतृं त्व के लिये यहं 
एक प्रतीतिजनक प्रमा दै । 


भ च 


““माहेरो केवल रामानन्दी-पंथ वालों से संगृटीत रहा दै एेसा डं° प्रभात 
का कथन, माहैरो के श्रन्त मै उपलब्ध ` बखतावर-दाप के पद के सम्प्रुख टिक 
नटीं सकता । 


गुटका क्रमांक १०८४५ मेँ भी वखतावर का एक पद हमं मिला है । इस 
गुटके का लेखन-काल वि० सं° १८३४ से १८८६ का माना गवा हे । ्रतः 
वखतावर का कवनक्राल इससे पूवं का मानना युक्ति संगत रहेगा । 
प्रनुमान से इसका कवनकाल वि० संवत १७८ से १८३५ के आसपास का मानना 
प्रनुचित न होगा । 
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परिशिष्ट (ग) 
क्त छत नरसी जी को माहेसे 
व्रसत का समय 


राजस्थान के एक कवि वसत द्वारा भी (नरसीजी को माहेरो' की रचना 
हई दै । वसंत का ठीक काल जाननेमें नहीं श्राया है, परन्तु उसके ट्ररा वशित 
माहेरो कौ भाषा, रचना-दोली भ्रौर प्राप्त हस्तप्रतियों की इति श्रादि से कृद्ध 
ग्रनुमान किया जा सकता है । । 

वसंत कृत माहूरो की हमें तीन प्रतियां मिली! एक प्रति वीकरानेर सें 
श्री मोतीलाल खजान्ची संग्रह वाली प्राप्त है, जिसमें माहेरो का (नरसी सहेता 
नाम दियादहै, परन्तु वास्तवमें यह्‌ नरसी मेहता का सम्पूणं चरित्र नहीं, 
केवल मादेरो हीदै। श्री अ्रगरचन्द नाहटा के मतानुसार कृति उच्नीसवीं 
रातान्दी कौ लिखी हई है' जिसे (क ) संज्ञादी गईटै। 


दूसरी प्रति राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के संग्रहमें है जिसके गुटके 
का क्रमांक १७७८० है । उस गुटकेमें "नरसी मृतं जी को माहेरो' गीषंक देकर 
वसंत कृत माहेरो लिखाटै जिसे (ग्र ) संज्ञा दीगरईदहं । लिखावट श्रादिसे 
उसका लिपिकाल भी प्रायः विक्रमीय उन्नीसवीं रताब्दी का उत्तराद्धं 
प्रतीत होता हे। 

तीसरी हस्तप्रति भी राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में 
उपलब्ध है । मध्यकालीन वनियों की वही के श्राकारके लम्बे गुटके में प्रारम्भ 
के १से € तक के पृष्ठों मे वसंत कृत माहेरो लिखा गया है । भ्नन्तमें पद २४, 
चरर १२०॥ इति श्रीनरसी जो माहेरो सरण । राम।' एेसा लिखा है। 
इस प्रति को ( व ) संज्ञा दी गई है । श्रन्य प्रतियों की तुलना में यह भ्रधिक शुद्ध 
है। यदयपि इसका लिपिकाल उपलज्ध नहीं है, किन्तु यह प्रति विक्रमीयं 
१६ वीं दाताब्दी के भ्रन्त मे लिखी हई प्रतीत होती है । 





१ नज भारती ( बेमासिक ) सभाद्र-मागंशीषं, सं०२०११; प्र° ७-८। 
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३८ | @ परिशिष्ट (ग) @ 


इस प्रति क एक विशेषता है । भ्रन्य प्रतियों में नरसी मेहताजीका 
उल्लेख तृतीय पुरुष में "वे' श्रादि सवनाम से किया गया है । यथा - 
श्री गनपति को ग्राज्ञा पाउ, हरि-भक्तन को जश गाड । 
"वे उत्तिम कुल गुजराती, वे जोनागढ के वासी | -(क) प्रति । 
इस (व ) प्रतिमे नरसी जी का उल्लेख प्रथम पुरुष में कर के श्रात्मचरिव्र 
का आ्आभास पेदा किया है । यथा -- 
गनपत को ग्रान्ना पाड, हर-भगतन को जस गाड ।। 
हम' उत्तम कुल गुजराती, (हम जुनागढ के वासी ॥ 
ष्टम सिव ही सिव कू ध्यावे, !हम' जल से सिनान करावे ।॥ १॥ 
` "हूम' चोवा-चंदन चिरचावे, हम' श्राक धतुरा लावै । 
टम" सूरज-ध्यान लगाव, शहम' ठाढे गाल वजावें।॥ २॥ 
मानों नरसी मेहता ने स्वयं श्रात्मचरित्र लिखा हो, एसा श्राभास इस 
प्रति के पारमे मिलता दै । हस्तप्रतियों की प्रतिलिपि करने वले या 
कंटोपकंठ गाने वाले लोग श्रपनी रुचि के श्रनुसार इस तरह के परिवर्तन करते ही 
रहते हैँ । रेस परिवतित श्रंशों को वास्तविक कविकृत मान लेना युदित- 
युक्त नदीं होगा ।° 
हम भ्रनुमान लगते कि(व) प्रति, क म्रौर श्र' प्रतियों से परवर्ती- 
काल में लिखी गई होगी । परिवतेन म्रौर लेखन की शुद्धि एवरं रतना खातीका 
कुद ग्रनुसरगण भी इस वात क पुष्ट करता है ।' ॑ 
वसंत के माटेरो की प्रतिथां विक्रमीय श्वी गताब्दी में लिपिबद्ध होने के 
कारण वसंत का कान्यकाल इससे पूवं टी मानना चाहिये । ग्रतः वसंत का समय 
१९वीं शताब्दी के पूर्वद्धिं मे मानना समुचित ही .होगा । 





२ मीराङत "माहिरो' मे परवर्ताकाल मे जो परिवतंन संवादात्मक-रू्प की होली कं 





भ्रौर क्षेपक अंशो के कारण हुए है, इनमे उपरोक्त लोक-रुचि श्रादि ही कारणमरुत 


है।॥ यह बात हमने भूमिकामेप्रकार भेदसे स्पष्टकी है । इसकी पुष्टि में वसंत कृत 
माहेरो के ये पाठमेद दृष्टव्य है । 
रतना कृत माहेरो मं गाो-प्रदान श्राता है जिसका कुच श्र ( ब) प्रतिमें 


पाया जाता दहे) 


च 
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@ नरसीजी रो माहेरो @ [ ३६ 
माहेरो की श्रालोचना 


वसंत कृत मेरो संक्षेप मंरचा गयारै। लम्बी चौड़ी इतर कथाए 
छोड़कर कचि ने श्रपना ध्यान माहेरो के भ्रसंग पर ही केन्द्रित क्यादै।तोमी 
रसकी जमावट के लिप श्रीकृष्ण को समधिन द्वारा गालीग्रदान कराया द । 
भोजन के छप्पन भोग का वर्णन भी विस्तार से दिया है । तात्पयं यह है कि संक्षेप 


कष्णे + 


के कार कृति नीरस नहीं होकर लक्ष्यगामी वनी है । ~ 


वसंत के माहेरो मं मीरांकरृत महेरोकाभी कुद प्रभाव हष्टिगोचर हाता 
टै । सांवलसाह्‌ के ्रागमन के समय लोग उनस पूते हँ । यथा :- 


पद्‌ 


"पचै लोग नगर को सव मिल, कहा तुमारो नाव द्ध। 
कोन देस के वासी कटिये, काहां तुमारो गाव छ 
त्रज-मंडल में जनम हमारो, पलिम-दिसा विश्राम चछं। 
नरसी जीनो चाकर किये, साहा सांवरो नाम छे 

~ ( मीरां कृत माहेरो : पक्ति : २८७ - ३६० ) 


इस प्रसंग का वंन वसंत ने इस तरह किया है :- 


“कौन तिहारी जाति वखानौ, कटा तुमारो नावं ह \ 
कोन देस तं श्रये हौ, कहा तुमारो गांव है॥ 
बनिया जाति हमारी किये, साह सांवलो नांव है । 
नरसी के हम चाकर किये, पुरी द्वारका गांव है ॥॥' 


उपरोक्त मीरां के पद के शाब्द, लय भ्रौर भाव का स्पष्ट श्नुकरण यहाँ 
मिलता है । इससे स्पष्ट होता है कि वसंत ने मीरां कत माहेरो से काफी प्रेरणा 
लेकर श्रपनी कृति का निर्माण किया होग।। रतना खाती के माहेरोसेभी 
वसंत ने प्रेरणा ली है, इसका विवरण भ्रलग परिशिष्ट मं किया गया है ' 


भ्रव यहा वसंत कृत माहेरो पाठतर के साथ दिया गया है । (क) प्रति।के पाठ ," । 
के साथ सिला कर पाद-रिप्पणी मे (म्र) ग्रोर (ब) भ्रति कै महत्वपणं पाठांतर 
दियि गये हे । 
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@ परिशिष्ट (ग) @ 


रथ नरसी महेता लिख्यते 





राग : {पगला 


श्री गरपति की श्राज्ञा पाठ, हरि-भक्तन कोजस गाड । 
वे उत्तिम कुल गुजराती, वे जोनागढ के वासी ॥ 
वेहरिही हरि को धावे, गंगाजल सो प्रस्नान करावे ।* 
वे वेलपत्र ही चडढावे, चांमर चन्दन चरचावं॥। 
वे निहचँं करी ध्यान लगावं, वे ठे गाल वजावें ।* 
जव रीं सिव राजा, करौ कहा तिहारौ काजा।। 
जव वले महादेवजी वानी, हम तुमरे सनको जानी । 
तुम जो मांगो सो दहिगे, तुमसो नहीं नाहीं कहग ।) 
हमे प्रोर कृच्छं नहि चहिये, श्रौ राचाङरष्ण वतद्ये । 


= 


तुम वर भागो दहै भारी, . धनि नरसी जी तुमारी +} 
राग; खमायचो 

जांय पटच गउलोक बृन्दावन, हरिजन रास रचाये दहै }* (टेक) 

गोपी-रूप घर्यो गोपेसुर, नरसी सखी वनायो हे । 

[बाजत तालं ग्ृदग मघु-वुनः) कांकरीयां फरलायो है ।। | 


१ पाठंतर (व) :- ““हमं उत्तमं कुक गुजराती, हम जुनागढ के वासौ ।४ 


हम सिव ह सिव कु ध्यावं, हमं जल से सिनान करावे 1\> 


२ पा० (ब) :- “हम चोवा-चन्दन चिरचावे, हम प्राक धतुरा ऊावं। 


हम सुरज-ध्यान ल्गावे, हम ठे गाल वजा 11" 


(श्र) :- >< >< "वेड ते माल बजावे 11" 


३ पा० (ब) :- “तब रीक्ष हे शिव राजा, मांगो कहा तमार काजा।। 


तम कवन जोग वस कीनो, सो कहै तमहम सं दीनो।\ 
मेरेश्रौर कट्यु नहि चहिए, श्री राधा क्रिन निलये ।) 
तव बोले संदा सीव वानी, हम तसमारं जिव की जानी ॥ 
तंम वर माग्यो छै मारी, धिन नरसौ युध त्मारी।! 
तम सखा बणं वंग म्हारी, मे जावा मिल्ाउ पिय प्यारी ।। 


(श्र) :- >< > >» धनि नरसी बुधि तिहारी 11" 
४ पा० (श्र) ~“ >< >८ ) हरजी रास रचायो हे।\"" 


+ 
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@ नरसीजी रो मेरो @ { ४१ 


टां पिय प्यारी नित्त करत, निरखी-निरखी सुख पाये हं ।। 
भनमोहन किरपा करी वोदे, चिवजी भक्त कां ते लये हं ॥ 
जूनगड़ के वासी किये, तुम सरनागत श्रायोदहं ॥ 


च 
च 


मांग-मांग देड नरसीला, त्‌ मेरे मन भायो ह । 
दै मरौर कद नहि चाये, दीन को दरस दिखायें हं 14 
मनमोहन किरपा करि दियो, राग केदारी गेहं ॥ 


राग : जलज्तवती 


नरसी महैता कं एक पुत्री जइ, ताको कोनो व्याह हो टेर) 
भक्त-टेत करुणानिधि मोदी, सेमलिया से साहदहो॥ 
टां लरिको परनाय दड दहै, नरसी कियो विवाह हो।। 
सात माषको गभं रियो; हासो करत वेन मायो \ 
कागद लिखौ इक जुनागढ्जु, करे माहेरे श्रायदे 11 
ग्रेक तिलक को कोथली, तुलसी को माला लाय दहो 14 
(ज) दण वेण कु कष्टुज चाही, गावें जां बजाय हो 11 


पद राय : मार 


दोत~कलम कागद मंगवाये, सव मिल वटी श्राय के। 
जूनागढ को वासौ किये, कागद दो लिखवाय के॥ (टर) 
पचीस गणतो लिखो सोपारी, पचोस मण लिखो रोरी । 
पचीस मण तो लिखो कलेवो, श्रोर मेवन कीबोरी॥ १॥ 
खासा अररु मेमूदो लिखंज्योः साल्‌ साड़ी कापरी । 

ठड[ करं मसरी सव ही, वगशतावर याको वापरी। २॥ 
हजार थांन तो लिखो जरियन का, साल-दुसाला दोयसें । 

या विध के सव सामा लिखज्यो, ग्रोर जिनस सव ही होय से।। ३ ॥ 








५ पा० (श्र) :- हस-हस पुं सांवरिया इह. सखी कहां सं छायो है ॥" 
६. पा० (ड) :- "श्रौर कद हमक नाहि चहिये, दया कर दरस दिखायो हैँ ४” 


७ पा० (क) :- “उनकी तौ हनि नहीं हे, गहरी सांकि बजाऊ ॥॥" ~ 
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४२ || @ परिशिष्ट (ग) @ 


एक हजार तो मोहोर लिखज्यो, हजार रूपिया रोकरी । 
कागदमें दोय भारा लिवनज्पो, यूं उठ बोली डोकरी ।। ८ 4 
पड राग : विहाग 


(क) लजारे कागद त्रा नरसी के पास रे। (टेर) 
राम-राम कहि जो सवनसो, हम करे तुमारी भ्रा रे।। लेजा रे° 
विदाकरी प्ररु खरच वंघायो ग्रोर कटियौ स्यावा्रे। 
ग्रोर कहियो जलदीस्‌ भ्रावं, सकल जिनस लिये साथरे।। लंजा रे 
तुम तो सेठ वड नरसी जी, कटा कटहिये तुमारी वात रे। 


हमने सुनी संग {तहारे, सांवलिया से साह रे। लज। रे० 


राग: सोरठ 
कागद व्यांरे भ्रायो चछ जी सांवल साहु ।। ( टेक) 
सासु ननद ग्रौर योरांनी जिठांनी, लिख्या दे जिम तौ उपाय । 
` उनको दोष कहा कहि दीजं, जान्यौं चै जी भारौ साह । कागद 
ग्रोर जिनस री गिनती नादैः र लिख्या छदो भाटा। 


कूवेर सो भंडारी थारे, श्रौर लदछमि का संला।। कागद० 


ठ पा० (क) :- "हजार मोहरे लिखि देउ तुम यर्म, दो हजार र्पेया रोकरी । 
भ्रौर क्खो दो भाट यामे, भीतर सु बोली डोकरी ॥'" 


९ पा० (श्र) :- “श्रे लेजारे काणदवा नरसी कं पासिहारे।॥। लेजारे कागद० (टेक) 


कागद दीनो विदा जु कीन्हो, खरची दीन्ही साथ । 
राम नाम कहिज्यो उनसु, श्रोर कहियो साबासर रे॥ 
श्रौर उनर्सौ तुम यों जाय कहियो, सकल जन लो साथरे। 
तुम नरसी जी भक्त सुने हो, सावल्यि थांरी धरे ॥1" 
१० पा० (श्र) :~ श्रायोद्धैजी सावलसाह्‌, कागद म्हनि श्रायो छ सांवलसाह । 
येइ जमा जी स्हारे -येइज पंजी, येइ करोला निवाह्‌ ॥ 
केके सासु नणद देराणी;, निठाणी ठ्ख्यो च मतो जी उपाय । 
उन को दोस कहा को दी, जानं छै मोटो साह ॥ 
भ्रौर जिनस गिणतीं नहीं, ल्िकिया छै!दो मोटाह। 
नरसी मेहतो दास तुम्हारो. पुन चरन सरनाह्‌ ॥"" 


ति 
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@ नरसोजो रो मेरो @ 


[ ४३. 


पद्‌ 


वेटीरो मामंड़ा करि, चाल्यो सव भिलि भाई ।{ (टेक) 


भई तो सव यों 
पाच सात मोडा संग 
नरसी महता ड्गिरी 


श्रव देखा यह्‌ कटा करेगो, इन गहरौ 
गाडी 
पाच सात मोडा संग 


नटो-सी एक 


दाक्त-दांकत गौडे 


सुनि रे नरसी भाई। 
लीजो, श्रं पांच सात लड्‌ वाई॥ 
चल्यो जव, सव कु हांसी श्राई। 
भाषि वजाई || वेटी° 

लीनी, वोदे वंल जुराई। = 
लोने, पांच सात लड खाई ।। 3 
पडच्या, समयी सवरि जु पाई। 


भ 


बेटी 


रम-रा¶ कटी मेरे सवनक्रु, गत में जे वताई 


राग : सोरठ 
तातो पाणी वर्यो न्टायव नं, 
चावल गेरे सीजं जामे, भ्रेसो गरम कर्यो 
जव नरसीने कर डार्यो वामं, ऊंगरिन दाचि वर्यो तात्तोऽ 
थोरो सोरो देऽ समोयवे, यो मुख सों उचर्यो। 
तुम्हारे हुकम में मेह नरसीजी, सव मिलि ट्टो कर्यो ॥ तातो० 
नरसी महता उरि वंठा, तवदहि तहां हाथ मेँ ताल पकर्यो। 
भइ घटा जल वरसन लागौ, सीरौ पानी कर्यो ॥ तातो 
नरसी महता ताल वजा, घटा-घुमडि करी ग्राई | 
जल वरस्यो श्रोर जल ही समोयो, श्रसे स्याम सहाय करी ॥*२ तातो० 
भक्रत-हेत प्रभ कारनं ही, सव विधि काज कर्यो। 
प्रागे-्रागें भक्त कौ पचि कीनी, जव सांमल सुमर्यो।॥ तातोऽ 
राण . परजं 


वेटो कहै सुनौं वावाजी, थे काईकाई सामा लाया छौ ।॥ (टेक) 
हम कौं तो कचु दीसत नादै, संग वंरागी लाया छौ । 


चे 


र 
क 
1 





११ षा० (श्र) :- “ >< 9 >, गोत्रमं जागि बताई । 
१२ पा० (श्र) :- “दीनदयाल हषा कीन्ही समाधौ, तुरत ष्टी मेह परयो । 


नदीय तकाव उमरि सब श्राय, नरसी न्हान क्यो छ ॥“ 


ि 
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४४ | @ परिशिष्ट (ग) @ 


तूटी-सी एक गाडी दीसे, गहरे तिलकं बनाया चछछौ ।। वेटी कटर 
पांच सात मोडा संग लाया, कांसि वजावता श्राया द्धौ । 

मेरे पति नें सव कोई पद, कौन द्वार परनाया दौ ।) बेटी करहै° 
जावो पिता तुम कांही जवौ, हसक लाज लजावा श्राय छौ }* 

नरसी कहँ सुनोरी बेटी, हम सांवलसाह्‌ बुलाये है।) बेटी क 
बेटी कहै सुनो बाबाजी, वे सामलियाः कवं श्रावेगे ) 

कालि तुम्हारो समय होयगौ, कहा-कटा वे ला्वेगे }) वेटी कटै 
नरसी कहै सुनोरी बेटी, थे बोदी वात विचारी है) 


कि 


एक पलक मे सव कच्छ करिव, सामलिया भिरघारो है ।। वेदी करैर 


5४५ 


0 


(२५ 


रण :सोररी 


१ लगाई एती वेर सांवरे, कहां लगाई एती वेर } (टेक) 
ऊच चिक तुमकु टेर, सुनि लीजो मेरी टेर) 
कंकहु काज लिये भक्तन के, कं निद्रा लियो चेर 1)" सरांवरेऽ 
कुवेर सो भंडारी थारे, भ्रर लिद्मी संग तेरे) 
जो-जो जिनस लिखी कागद में, उनहं माही हरे)! सांवरे° 
माल! दीनो कहै संजोयौ, उरि ही सवारी वेर) 
गरव चौथे मामेडा क्रिया, अय क्यों न सवेर्‌) सांवरे० 
ये गुजराती जिवर उपासी, पूजं . सांज-सुवेर ) 
नरसी महतो दास तिहारो, इन चरनन को चेर ।} सांवरेऽ 


राग : जंचवतौ 


माइ सोवत ही पलिका पे होतौ, पल लागत पलही मे पिय पाये) 
जुउटी श्रादर लेन पियाको, जागि परी पिय दूढन पाये 
सो कोउ सखी पिय पोय गमावं, मै अ्रपने पिय जामि गमाये। 
कह्‌। जु करहु मे निकी वतियां, सुपने स्याम की लेत वलया 1 
प्यारे वसंत कर मिले हें प्रेम कं, उच्िदै गये मन पके भाये 3) 











क = प = 


१३ पा० (व) :- “जावो पिता घर जावो श्राप, लाज लगावण श्राये, हो 1\” 
१४ प।० (श्र) :- “करहु काज भ्रटक्ष्यो मक्तन को, कं निद्रा लियो घेरि | 
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@ नरसीजी रो महेरो @ [ ४१ 


जंचवती 


अपने हाथन हकरं रथक्रु, रथ वटे रणद्ीरजी च्राये॥ (टेक) 
कमला रथी अर त्राप सारथी, अष्टसिद्धि नव-निवि लाये ॥ न्रपने° 
जडङ़ाउ कलंगी दटेम-रञ् वमिं, ककन बीचे छलकाये )) अपने 
सोने कीटै लक घोरन कं, श्रद्‌ युत्त गहनो अधिकं बनाये ।। अपने० 
खीरा पटका श्रौर वखतरी, कलम कनपटी ढाके ही राये ।} श्रपने9 
कोख में वही भक्त के कां प्रु वनिया को भेष बनाये )। अपने 
हांकत-टांकत धारे श्रये, नरसी महता नचियाये 1} च्रपनेर 


पद 


(ग्र) कहां तिहारी जाति वखानौ, कहा तुमारो नवि हें, 
कोन देस तं आये हौ, कठा तुमारो गांव दै; 
वनिया जाति हमारी किये, साह सांवलो नांव है, 
नरसी के हुम चाकर कटिये, पुरी द्वारिका गांव है 11“ 


राग : पर 


(क) दीने पट-पाट्वर अवर, जरीयाव दुसाते ह। 
खाक्षा अर मठमंदी दीनी, कोर लगी दरियाई है) ५ 
कितेक मन तो दइ सोपारी, क्ितेक मन॒ दोडइ रोरी 1 
कितेक मन त द्यि कलाग्ने, अरु मेवन की बोरी ॥ 
हजार मौहोर तो दोनी नगदी, दो हजार रूपया रोक्ररी 1 ` 





त) मीक 
च 


१९ पा० (क) :- “कौन तिहारी जति बताऊ, कोन तिहारो गाव रे । 
कहांते तो तुम ग्राये हो, कहा तिहारो नावरे 11 
बनिया मेरो जाति वक्ताऊ, धुर इरिका गांवरे। 
नरसीजी के चाकर कहिये, साह सांवकिया नांव रे 1” 


६ धाए> (ख) 1- ""पचीस मन त) दइ सोपारी, पचीस मन दोय रोरी 3४2 


@ त 
# चक 
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४६ ] @ परिश्लिष्ट(ग) @ 
ग्रोरदव्िदो भाटा, एकसोनेको एरु चांदी को ।।* 
देखत लोग चकित होय रहे, देखी वात श्रयानीसी ।। 
नरसी महैता ताल बजावं, मगन भयो गुन गावं। 
यनि रनद्धोर द्वारिकावाक्षी, जो यह साखि चलां ।। 


पद 


मोजन करि लं श्री नंद दुलारे 
गंगाजी गंगोदकं लाई, नारद मुनि पनवारे। भोजन 


छप्पन भोग छतीसो" विजन, कमला श्रापयु धारे ।} भोजन 
लङ्‌ पेडा ओर जलेवो, नुकती दहीवररा रे. भोजनः 
खजला खिजुरि पुरी पापरी, पागिमा सकरपारे}। भोजन 
दहो भात श्रौर कदी पकंवी, रोटी घोवा-दारिरे }! भाजन 
टेटी अररख श्रमिलि चारे, चोसे सव. अंचारे !} भजन 
इहि विधि भाजी कृष्ण ही राजी, वौ रनद्धोर पियारे ! भोजन 
पनवारे नरसीक्‌ दीने, कटिजोई पाप हमरे ।** भोजन 
(पद) 


ग्रचमन कीजे करपानिधान 1 (टेक) 
लदिमीजी कारी भरि लाई नारद मुनि लाये पान । अचमन 
सेसनाग के भये विदधोना, पोटद्यि श्रीचतुर सुज,.न। श्रचमन० 





१७ पा० (ब) :- “मात परावरे चले नरसील्मै, संग सायवो सांवल श्राये । (टेर) 
खोक नगरके सबही बुलाए, मन ईच्छा सबही पहराये ॥। 
जं-जेकार करत ब्रह्मादिक, देवतां नं प्रसद वरसाये।\ 
दोय माठा सूवा का चोकमे, उपर से ती वे वरखाये॥। 
इक सोना को इक चांदी को पथर, देख सखीन बेग उठाये ॥ 
लेकेहित्‌ं ले सासु, कागद लिख्यो जासु कौट गुणो श्राये ॥? 

१८ पा० (ब्र) :- “ बतीसु ।“ 

१६ पा० (श्र) :-श्राधो नी रौर त्हसेरो, टेढौ श्रद्रक श्रचारे। 
बऊ विधि माजी भौविद राजी, जिमत प्रम पिय।रे।1 


२० (श्र) यह पद प्रति में नहीं है । 


[ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ 5॥1 1\/॥(111(1181<511111। २७७९६1८1 ^\6806111४/ 


नि 





@ नरसाजी रौ महिरो @ { ८७ 


२१ 
यद्‌ 


दरि कारो री हरि कारी, यह्‌ देवापन को वारो} (टैक) 
याकू गारी कहि विवि दीज, याकी सहज दलेयां लीजं ।। कारौ° 
प्रपनी सपुरारि लजाई, याहि नेक लाज नहि माई । 

यानं दुष्टकप्न ही मार्यो, याने संतन सु पन पार्यो । कारौ° 
गोवरयन कर पर राख्यो, याने इन्द्र को गभं गार्यो। 

ट्रि कारो री हरि कारौ, यह्‌ देवापन को वारो ।* 


पद 


जर 


सव विधि काज सवारिकं, विदा हैँ गोविद पियारो। (टेक्त) 
सनजुगच्रता हापर कलिजुग, चारो जुग भकतन के प्यारो ।। खवविधि9 
यनि नरसो वनि सांवलिया, धनि समधी ताके द्वारहि आये । सवविधि° 
कटे सुने कौ वुरौ मति मानो, हम नरसीजी दास तिहरे ॥* सबविधि० 


राग : परज 


ग्रक वहनि नरसो-समधीकी, सौवीं भोकत श्राई है ॥ 
काहेकी हम बहनि तिहारी, काहे के तुम भाई ठै ॥२' 





२१ (श्र) यह मी प्रति मे नहीं है।। 


२२ पा० (ब): वाकं गारी देह क्‌ दीजं, वाकी सहज बलया लीजं । 
` हर कारोजो हर कारो, दोय बापन को बारो ॥ 
वाका बाप नंदजी जाणे, सो तो वेद पुराण वखारणं । 
हर नटवोजी हर नटवो, करे राधाजी श्रागं ल्टवौ ॥ 
हर गरवाजी हर गरवा, वाको बाप दजी मरवा। 
वाकी भ्रुवा कुन्ता मारी, जिण जायो करण कवारी ॥"“ इत्यादि 


२३ पा० (श्र) :- “विनती करे सब जोग नगर को, हम नरसी दास तुम्हारे ॥*” 


(ब) :- लोक नगर को सब ही ठाढ़ौ, कर जौरे विनती करवाए । 
वारंवार नरसीलो विनवे, हम प्रभुजी है दास तुमारे ॥॥" 


२४ पा० (श्र) :- “हम कहो की बाहून तुम्हारी, तुम कहा के भाई हो 11" 
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@ परिशिष्ट ( ग) @ॐ 


ग्रेकन कूं सालु सारी पह्राई, प्रेकन साल उटढाई है 
हमरो वेर क्‌ भूलि गये तुम, तेरी मति बौराई है॥ 
कहां गयो वह॒ नरसो महता, हमक देह बताई रहै ।। 
जाऊगो लाऊगो उनसो, मोक राम दुहाई दै ।। 
कोसभरेलो जान नदउगौ, तौ बवावाकी जाई है ।। 


पद राग ` प्रजं 


तनक त ठाडौो रहि रे नरसी महेता (टेक) 
दौरि-दौरि तेक्‌ हरति आंॐ, एक वात मेरी सु (न) जा। 
माया वहत लुटाई तुमने, हम सां कद कहा ॥ 
तुभसो तौमेक्च्छु न कर्टगो, कहुगो सावलसाह्‌ते। 
एक काप आगर कौ द, तबतौ घर क्रु जाऊ | तनक तू० 
नरसी मरहैता ताल बजाई, हों न लगी छेवरसा। 

कितने काप जरी के वरे; एकि लियो उरखाय 11 तनक तू 
भक्तन के प्रभु कारनं ही, श्राप श्रये है हरिराय। 

कहत वसंत सुनि प्रेम पियारे, भले ही लियो छं तिरभाय ।। तनक तूर 


तनक तू° 


राग : सोरठ 


जो नरसीकू्‌ गावं, वासि वेक्‌ठ बहुरि नहि म्रावे॥। 
जो नरसीकु सुनि टै, ताको कोटि जग्य को पुन्यहे॥ 
ताको भक्ति दिनादिन बाढ़, ताके पाप रहं नहि ठाढ्‌ ॥ 
भक्तन मे प्रेम पियारे, सव मिलि सव सो हे न्यारे॥ 
ताकी महिमा श्रगम श्रनंता, हरि-चरनन को सरनि वसंता ॥* 


।॥ इति श्री वसंत कत नरसी महेता संपूणं ॥। 











२५ पा० (श्र) :- “श्रव नरसीजौ सावल सुमरो, होन खगौ वरखाह्‌ । 


केड काप जरियन के वरे, एकही लियो छ उठाय 11 


२९ पा० (ब) :- मकतनसे प्रेम पियारो, हे सवने सवतंग्यारो। 


॥ 


1 


बाकी लीला श्रोर श्रता, इन चरन सरण बसता ॥ 
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परिशिष्ट (घ्‌) 


ज ८ र अ हिः [० = ^~ < 
गुजराती अर हिन्दी नाहर ऋ कलना 
रोको कथा भक्तराज नरराविह (नरस) महता के जीवन से संदंघ रखती 
टे । नरसिह्‌ मेहता का जीवनक्षे्र गुजराती में ही था । अतः गुजरात मं प्रचलित 
नरसिह-जोवन के प्रसंगोंको सव्ये प्राचौन मानना चाहिये} गुजरातसे इन 
प्रसंगो ्रोर नरसिह-विषयक क्विताका प्रचलन वाद मं राजस्थान श्रादिप्रान्तों 
मंदह्स्रा होगा, 


॥ स 


परन्तु मोरां-कृत मदिरो मोरां के गुजरात-निवास ( द्वार्किावान्च ) के 
कारण स्वतंत्र स्वयस्फुरित कृति वनी । उत्को रचना में नरसिह-विषयक 
जनश्रतियां ही ब्राधारभूत वनी होगी । नरङह्‌-विपयक्त गुजराती कविता 
लिखने वाला सवसे प्रथम गुजरातो कवि विष्णठुदास्र माना जाता है । उसने 
“कूवरवाईनु मोसाद्धु ` सं° १६२४-२ कै भ्रास्तपास लिखा होगा । मीरांवाई 
तव विद्यमान न थौ । अतः हम मानते हँ कि नरक्षी-विषयक कविता सबसे पहले 
मीरांवारईने ही लिखी । इस तरह मोरां-कृत माहेरो में जो गुजराती कविता के 
प्रं मिध्ित ह्ये गये हं वे मौलिक न होकर परवर्तीकाल में जोड़ दिये गये 
पक हें ।' 


मीरांके वादमें नरसीजो को म।हुरो लिखने वाले कवियों ने रतना खाती 
वसंत श्रादि ने गुजराती कविता सेकाफी प्रेरणा ली ह । गुजराती के विदवनाथ 
प्रौ प्रेमानन्द आ्रादिके कुदपद भ्रौर पक्तिथों का भ्रनुवाद भी इनकी कृतियों * 
मे मिलता है । परन्तु कह्ने का तात्मयं यह्‌ नहीं है कि रतना खाती श्रौर वसंत 
में केवल प्रेमानन्द श्रादिका श्रनुकरण ही है। इनमें मौलिकता भौर विदोषता भी 
है । प्रान्त-भेद के कारण वस्तरु-संकलना में भो कुचं तफावुत मालुम होती है । 
इन कारणों से गुजराती श्र हिन्दी-राजस्थानी माहेरों की संक्षिप्त तुलना 
अभ्यासनिष्ठ जनों के लिये प्रस्तुत को जाती है । = 








१ देखिये मुभिका। 
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1 = < न्‌ हि 
५ त 


५० |] @ परिभिष्ट (च) @ 


गुव्वराती माहेरो री  रखना- 


माहेरो रचनेवले सवंप्रथम गुजराती कवि विष्णुदासने सं° १६२४-२८ 
के श्रासपास माहेरो ( कवरवाई नु मोसाद्ुं) लिखा। भमामेर' श्रौर भमोसार' 
ये दो गुजराती शब्द ॒हिन्दो-राजस्थानी माहैरोके प्रायः समानार्थ हैँ । विवाहं 
प्रादि प्रसंग पर व्रूके नट्र (पहर) से श्रानेवाली पह्रावनी को मामेरु या मोसाठं 
कहते हैं । 

नरसिह मेटता की पूव्री का नाम गुजराती कविता में कंवरवाई है । हिन्दी 
मं कूवरवाई का संक्षिप्त रूप कवर-कंवरी-कवरी (कवरी ) बन गया है । परन्तु 
रतना खाती ने कवरी के स्थान पर नानीवाई नाम रखा ह । 

“"भगत-वदछल प्रभ सारे सव काज ॥! 
नानीवाई रा माहेरारी ठाकुरजी ने लाज ॥ 
सीतारामजी ने लाज, ज जं नारायण हरि ॥*' 


नानीवाई' हमारे विचार से लाडका नाम है। उसका वास्तविक नाम 


` कवरवाई या कवरो से विरोच मानने का कारण नदीं दै। 


विष्णुदास ने भात भरनेके लिये श्रये हुए पिता के साथ कूवरबाई का 
लो करुण संवाद दिया है उसका श्रनुकरण परवर्ती कवियों ने किया है) 
प्रमानन्द भ्रौर विदवनाथ भी इस कर्ण संवाद के भाव को नहीं छोड सके रै । 


परिता के पास माहेरो के उपयुक्त कुं सामग्री भ्रादिन देख कर पुत्री 
कूवरवाई को वड़ा खेद होता है। वह्‌ पिता से पचतो दै - 


न्को हो मारा तातजी भले आआविया, श्रमने मौसाद्ु शु लाविया।।" 
“श्रप्री लाव्याद्छु वारईचंगने ताल, मोसाद्धु करश्च श्रीगोपाल ॥*' 
म्र वापथी हुं कहीम्रे न ठरी, ज्यारे मागर त्यारे को वाईहरी॥ 


मामोईतारे श्रमोशेन मुश्रां, निघेन मा-वापने उदर दीद रह्यां॥ 
ग्राछौ पातको पीरपती रावड़ो, दोहली वेला मारो मावड़ी ॥ 


जेम बहु उतरो सनी, तेम दूवनो भंडार मारी मायड़ी॥ 





> ऋ = क भ = = जा क = = => == क 


२ रतना खाती एतः 'नरसीजी रो माहिरो' से । 
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मा विना आशु पीश्राखु कोणकरे, मा ष्हेलु छोर येन मरे\ 
जल-~वदछधोड जेम मद्धलौ, पा विना करंत्ररवाई तेम प्रेकलो ॥ 
घडो जेम भगे टीकरी, मा पहेली मरजो दीकरी। 
दीपक तेल विना शाखां तेज, मात विना देम वापनां हेज ॥ 
घृत विना जेम लुखां अन्न, मात निना तेम वापनां सन ॥ 
मा मोड तारे वाप चोरी गयो, मा दिना संसार युनो थयो 
मा विना न शोभीग्रे कापड्‌, मा तिना द्रं दटोवे वापङं।। 
( विष्युदास ) 


यके 


गुजराती कवि कृष्णदास ने इस प्रसंग का संद्धिष्त चिचख कियाद! वथा - 


ऋ 


महेते माथे मूक्रयो हाय्‌, सेभारवा दामोदर नाथं); 
पुत्री -्रांखे फरियां नीर, देते नह कां ¢ 
ल्याव्या नहीं कांड साये तात, फास गं समश्ातो वात। 
सालिग्राम सजाई ताल, मामेरानी छे कई चाल 1 
वाई पुत्रौ कां तु वली, गा माटे थाञां ्राक्ली । 
दामोदरजी मोटा देव, मांहामिरु करे ततषेव ॥ 
राखो चीत पोतानु ठाम, समरो श्रौषर सुंदर शाम । 
पत्री रीष हलावी रही, उत्तर वाली प्राप्यो नही 11" 


कृष्ण दास की विशेषता यहं है कि नरसिंह जसे भक्तराज की पत्री के मुख 
से पिता को तिरस्कृत वचन नहीं कहलवाये गये । भपितु यहां तो पुत्रो पिता की 
खांत्वना से कुछ सन्तुष्ट होती हे । 


परन्तु गोविद ( सं० १६८० ) अपने “मामे काव्य मेँ कुंवरवाई के कड़े 


. धिक्कार ओर आक्रन्द का चित्रण करता हैँ । इससे करुण-रस की श्रभिव्यक्तति 


तो होती है, परन्तु कूवरबाई के पत्रालेखन को रेखाए मंद हो जाती है । 


| अ ज 








३ कधि चरित भा० २: पर० ३३१1 
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५२ 1 @ परिशिष्ट ( च) @ 
देखियेः-गोविद धार आलेखित कवरवाई पिता से कहती टै :- 


"जो नो होती मांहमिरानी पेये, तोगीद आब्या मारे चेयं); 
ग्रागे सहु को मुहने मिहिरणां दे. दाढ़ी उठी तालकुटोयानी कटै 
नगर-लोक स्गविद्या करे, पुत्रौ ब्रसे-स्रांु भरे ॥ 
एहवा निरधन ने पेट कापड़ी, सासरामां सहु कहे वापड़ो 1: 
एपिताथीहुं नवि खरी, याहार मागु त्यारे जपो वाईहरी 


।\ 


> >< ५< 


माय विना सुनो संसार, माय विना पुत्रोनो धिकं म्रवतारं 
माय वित्ता लोक महेणां दीव, माय विना वापने चोरे लीव 
माय विना वापनु एहवु संन, भस नाना-विघ लू श्रन्न 
माय विना तातनु एव टेज, तेल घट्ये दोपकनु तेज ।। 
साय विना पत्री सदा धामणो, यम मृगवाल भरल र्णा भग्णी 
माय विना कूण करावे लाड, माय विना पीहरनी भागी वाड ॥ 


~ = 
न= = 


प्रसिद्ध कवि प्रेमानन्द ने भो कुवरवाई के मुख हारा धिक्कार श्रौर श्राक्रन्द 
कारभ्रा 


का चित्रण करवाया टै । कदं ग्द ओर दिकाभीअनक्ररया द्रष्टव्य द 


महेते मस्तक. मूकी हाथ, पासे वेसाडी पृदधी बात ॥ 
कटो कवरवाईं कुशल-क्षेम, सासरियां रखे छे प्रेम) 
रुडो दिवस आव्यो दीकरी, तो मोसाद्धं करले श्रीहरि 
कवरबाई बोल्यां विनतो, मोसाद्ध कई लाव्या नथी ।) 
नागरी नाते रहेञे केम लाज, द्रव्य विनाग्राव्यावे काज); 
निर्मा निधेननो श्रवतार, निधेननु जीव्यु धिक्कार ॥) 
निधननु स कौतुक करे, निर्धने सौ घेलो गनो ॥ 
>< >< >€ 


पिताजी कांईन करो उद्यम, तो श्रवसर.सचवाञ्े कयम ? 

नथी लाव्या तमो नाडाछडी, नथी मोडने कूकुम-पडी। 
या 
५ कविचरित.माग २: पर ८५६९ \ 


न 
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॥ 


नथी माटली चोद्धी चाट, अमलं श्राव्या वारे वाः 
केम करी लज्जा रहे तात, हं गेन मुई मरतां मातत? 
मत्त विना सुनो संसार, मत चिना ते दो श्रवतार 
जेवु श्राथमता रविन्रु तेज, मा व्रिना तेवर वापनु हेज ॥ 
सुरभो मरतां जेवुः वच्छ, जघछछ-व्रिराजेमतं 
टोढां वदद जवी म्रगली, सा विना पत्री पकली ॥ 
लवर विना जेव 
कोकी विना जेवां लोचन, साविना तेत्र बापनु मन ॥ 
वड़ो पटे रभटे टीकरी, समा विना हवी दीकरो। 
गोद विना मोष्छो कसार, मात विना सूनो संसार्‌) 
रीद श्राव्या करवा उपहास, साध वेरागी पांच-पचास) 
होयतो जाश्रो पिताफरी, एम कटहीने रोई दोकरी ॥ ` 


५१ 


3 
+) 
1 


=] 
"न 
~" 
थ. 
ध 
< 
9 
त 
4 
कयि 
4 
४ 
4 
न्क 
ध 
1; 


उपरोक्त अवतर देखने से स्पष्ट होता कि प्रमानन्दने भी अधने 
पूरोगामो कवियों कै भाव, जव्द श्रादिका श्रनुकरण किया हं । श्रत: गुजराती कै 
मेरो से प्रेरित राजस्थानके माह्रो मं क्वचित्‌ इसतरहु का श्रनकरण होन) 
स्वाभाविक ही है। प्रेमानन्द वसे समयं कवि द। उक्ने श्रपने पुरोगामो 
कवियों के भावमें कु नवोन प्रतिभा भी दिखाई है, परन्तु श्राकपेक-भाव ओर 
उक्तियों के श्रनुकरण से वह्‌ अ्रपने ग्रापको नहीं वचा सका ! फिर सामान्य कवियों 
कातो बाती क्या? 


गुजराती माहेरो का. राजस्थानी माहेरो में श्रचुकरण 


उपर्युक्त प्रसंग का काफी अनुकरण हिन्दी-राजस्थानी के विभिन्न कवियों 
दारा रचित माहेरो मे भी मिलता है। मोरां-कृत माहेयो में भी ये अय क्षेपक 
वन कर बुस गयेदह। माताके अभवसे पृत्रीको जो उपेक्षा होती है, इसके 
ष्टान्त विष्डुदास, गोविद ओर प्रेमानन्दसे हो लिये गये हैँ 1 यथा :- 


"खां ड-घृत विण लुखो धान, माय विना कुल में नहि मान । 
माय विना जो संसार, माय विना पत्रो निराधार। 





६ परमानन्द कृत "मामेर' कडु -५॥ 
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माय मुइ जदि हं क्यों नमई, येह दुख सहवाने रही । 
माय विना बुः ब्रु वात, माय विना सगो नहि तात ।1" 


वसंत को रचनाम तो गुजराती वरणंन का ्रनुकरणा स्पष्ट दिखाई देता 
है 1 जसा कि :- 
"“वेटी कहै सुनो बावाजो, थे कांई-कांई सामा लाया छौ | 
हम कौ तो कषु दीसत नाहै, संग नेरागी लायाच्छौ। 
तूटी-सी एक गाडी दीस, गहरे तिलक बनाया छौ । वेदी कटै° 
पांच-सात मोडा संग लायाः, भामि बवजावता श्राया द्धी ।। 
मेरे पति नेसव कोई पृद्ध, कोन द्वार परनाया द्धौ, 
जावो पिता तुम कांही जावौ, हमक लाज लजावा श्राया छो 14 


च 


छी (छौ) श्रौर परनाया' इत्यादि गुजराती शब्दों के प्रयोग भौं 
व्यानपात्र वनते हँ । वसंत गुजरातो माहेरा के श्रधिक्र संपकंमें रहा होगा ¦ 
कदाचित्‌ गुजराती भाषा का भी उसे म्रच्छाज्ञान रहा ह्येगा। गुजरात से राजस्थान 
मौर उत्तरप्रदेशमे अये हुए प्रनेक कुटव म्राजभो गुजरात श्रौर गृजरःती 
चे कुद न कु सम्पके रखते ही हैँ । वसंतलाल भो कदाचित्‌ एेसे किसी कुटुम्ब के 
सदस्य होगे ॥ 
रतना खातो हारा वणित रचना में भो नानौवाई अपने पिता नरसी मेहत 
को कड़ा उपालंभ देती है । देखिये :- 
दोहः 
मारी सासु नित लङ्‌, माहेरा रै काज! 
श्राया हाथ.हलावतां, (मोहि) उलटी प्रावे लाज ।। 


षव 
मोक्तु लजावन श्राये पिताजी ॥ ( टेर 
मायड़ होय तो भरे माहेरो, के मायड के जायो । 


# 





७ "मीरां-ङृत माहेरो' पंक्ति : २३९-२४१, २४४! 
८ वसंत-ठत माहेरो से। 
९ रतना खाती-क़त माहेरो : चतुथं प्रकारा । 
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भरी सभा मेंक्रे जली, राखे मान सवायो £ 
ताल मृदगम््ंफ उफ लर, खग मोडयाले श्रायो। 
सव नागर मिल करत मस्करो, नरसी मण्डप छायो ॥ 
नरसीजी री कंवर लाडली, नरसीजो समश्ावे १ 
वेट च्यान वरू असन परः, सेढ सांवलियो नावं 11" 


3. 


परन्तु पृत्रोको खाति नहीं होती दै, वह अभे पुनः कट्ती हँ 
दद 

< बोली पृतरी सूरण वावाजी, कांई-कांडं सोदः व्याया ६ 
तुम पे तो कदु दीसे नाही, सूरया सार्थं आया॥ 
फाटया-कपड़ा तुटी-गाड़ी, वेल पुरातन. लाया! 
समदी के घर माहैरो भरणे, ताल वजावत अया ॥ 
कण्ठो-माला श्रौर तूमड़ा, मूर्दग शंख वजया! 
गोपोचंदण भौर रामरज, तीखा-तिलक वनाया१। 
जोम का जीमणाराये तो, कोड़ो एकन ल्याया। 
कवरो कह लाज तुम खोई देश विराण भाया ॥ 


7१० 


दोहा 


याने श्राया वपजी, विना जुधर कौं पू। 
घरां परायां उपरे, भलो मुडाई मृख॥ 


कवरी इस तरह श्रपने पिता को कठोर वचन सुनातो है । श्रागे चल कर वह्‌ 
भाताका स्मरण कर भ्राक्रन्द करती है, उसमेभो गुजराती कवियों के भाव 
पौर रब्द-प्रयोग प्रकारान्तरेण मिलते हँ । यथा :- 


“ग्राज म्हारी हती जो जनम को माय। 
एक दोय कापडलो तो देतो मोय श्राय ॥ 
काजल बिना कांई ्रखियांरो तेज । 
मायडी बिना तो कांई बापजी को हेज ॥ 3 





१० रतना खाती-ङृत माहेरो चतुर्थ प्राह ( एलका } प ३० १ 
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५६ | @ परिशिष्ट (घ) @ 


गुड़ विनाफीको लागे सारो ही कसार) 
माय विनातो फोको लागं सारो परवार ॥ 
मायड़ो विनातो म्हांरो कौरण राखे मान । 
धिरत िनातो जसे लूखो लागे धान ॥ 
मायड़ो विना तो. घीवड निराघार। 
माय विना तो यो भूढो संसार ॥। 
प्रव-जनम का प्रगटया है पाप। 
धारे तो सरीखा म्हनि मि टे वाप ।।** “ 


ग्रनुकरण मं भो रतना खाती की विलेपता हष्टिगोचर होती है! 
प्रमानन्द ने “कोकी विना जेवां लोचन'' एेसा लिखा है। इसका चात्ददाः 
श्रनुकरणा रतना ने नहीं किया हे । वह्‌ राब्दान्तर करके कहता टै-- “काजल विना 
कांड ग्राखियारो तज 


पह्रावनी की तालिका वड़ी सासु ग्रादि स्त्रियां लिखातीरटैं उसकाभीो 
गुजराती श्रौर हिन्दी-राजस्थानो मं एक-एक कविने श्रन्यान्य का श्रनुक्ररणा 
किया है । तालिका लिखाने वालों की तरह कवियों ने भी उसे काफी लम्बी-चोडो 
वनाने को प्रतिस्पर्वाकी टै) ° 


विद्वनाथ जानी (गनराती कवि) ने बड़ी सास द्वारा पह्रावनौी की 
सूची प्रस्तुत क्राईरटै। इसकी कुः पक्तियां निम्न प्रकार टै :- 


““वड़्तासु कहे रहे छानी, हु रे लखावु लेख, वहूजी । 
ते कागठ महेता ने आपजो, विगते करो विदोख, वहुजो ॥ 
लखो पड़ीकां कूमकम केरा, पटोढां दश-वीस, वहुजो । 
नारीकुजर नाना विवनां, म्रापे श्री जगदीश, वहुजी ॥ 
रेट शगीयां स्ट सावट्‌, छपल लघो सं चार, वहुजी । 
पामरी ने पटका पेड़ी, वहु मुल्यनां सार, वहुजी ॥ 
थोक लखो ददा थरमाकेरा, ` चोलेरां पचा, वहजी । 
कमखा कापडां घशणेरां जोईये, लोक करे सहृ श्रा, वहुजी ॥ 


कक ~ ` ज म च जाक = == > चाक = 


११ वही प° ३३। 
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@ नरसीजो रो मेरो @ [ ‰ॐ 


सहस्र म्टोर सोनानी, श्रीफल लखो सं-सातः, वहूजी । 
वीरमण वांकडिया जोईये, मढ नागरी-नात, वहुजी ॥ 
खीरोदक मारु ने मोठींजां, मगीयां अमरी वाट, बहुजी । 
ताजां ने टपके सुरगे, निर्खीं नेजो नाट, वह्वजौ ॥ 
जेने जेगमे ते लखावो, श्रटलु तो जोर्दये आजः वहुजी । 
पये पोषाय तेवु करजो, जेम घरनी रहे लाज, वहुजी ।। “° 


परमानन्द ने भी उक्त तालिका का अनुकरण क्रिया ओर उसे ओरभी 
लम्बी वना करसामग्रीकीसंख्यामंभो वृद्धिकीदहैजो इस प्रकार है ~ 


“लखो पांचक्ेर ककर जोरईये, श्रीफल लखो सें-सात । 
वीरामण वांकड़यां फोफठ, मट्डे मोटी न्यात ॥। 
पांच वस्त्रना पंचवीस वाघा, चार चोकड़ी तान्न! 
- लखो पदेडी पन्दर कोडी, पटोठां पचास ॥ 
साठेक मूगटा ने सोएक गरणोओआं, चीर लखो चाच्ठीश । 
घोतियां ब्राह्यणने जोईये, ल्खो कोड़ी वदा 
बे कोडी जरकसनी साड़ी, रेगमी कोड़ी वार। 
सादी साडी लखो व्रणसं, दछापल लखो सं-चार ॥ 
घट-साडी लखो दश-वीर कोड, सोढ चोकडी घाट । 
छींट-मोखी टुकंडी सोएक, नव कोड़ी लखो नाट ॥ 
मशर्‌ गजियाणी दरियाई, लखो थान पंचा । 
हजार बारसें लखो कापडां, लोकं करे बहु आश ॥ 
सोलसं लखो शेनां सादु, तेन पान नोशो-आंक । 
आशरा पडतु श्रमे लखाब्यु, वाप तमारो राक ॥। 
तमने सोठढ-डरणगार करावे, बाप लडावे-लाड ॥ 
घरे-जमाई ने सोना-सांकठा, तेमां अमने शानो पाड ॥ 
सहस्र म्हारे सोनानी रोकंड़ो, कहेतां पाम क्षोभ । 
म्रमो धरां ए घमं सखाव्यु, न घटे काभो-लोभ ॥**१ 





१२ “वृहत्‌ का्यवोहनः से । 
१३ प्रेमानन्व-फृत भामेर : एडवु ६ । 
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४८ | @ परिशिष्ट (घ) @ 


विक्वनाथ ने पटोलां 'दश-वीस' लिखे थे, परन्तु प्रेमानन्द ने इसे पचास' 
लिख कर इसमे ग्रौर संख्या-तव्रद्धि की है एवं तालिकामें भ्रन्य सामम्री मिलाकर 
विस्तार भी कियादै। इस तालिका का कुच अनुकरण हिन्दी-माहैरो मेभी 
हश्रा हे) 

वसंत-कृत तालिका इस प्रकार से मिलती है :- 


"'पचीस मरा तो लिखो सोपारी, पचीस मर लिखो रोरी । 
पचीस मण तो लिखो कलेवो, ओर मेवन को बोरी ॥ 
खासा श्रु मेमदी लिखज्यो, सालु साड़ी कापरी। 
स्ठा करे मसकररी सवहो, वगताव्र या को वापरी।। 
हजार थान तो लिखो जरियनका, साल-दूसाला दोयं 1""“ 


वसंत ने श्रपनी तालिका में शतक से हजार तक उल्लेख क्रिया है परन्तु 
रतना खातीने कुवरवाईके देवर नारायण के हस्तक जो तालिका बनवाईदै 
यह तोग्रौरमभी ्रइभृतदै। वहातो लाखसेभी ग्रामे बढ कर ्रगयित संख्या की 
तालिका बनती है । उस लम्बी तालिक्रा से कुद प॑क्तियां यहाँ दी जाती हैँ :- 


( पद ) 
प्राजा तो फलसा का, त्‌ तो सुरतिया रे बीर) 
थारां तो लिख देऊ, दोयसो ने हन्या तीर॥ 
जितरा तो विनायक, हन्दा चाले चे चाक) 
जिका तो लिख यो, रुपिया सवा-सवा लाख ॥ "५ 
पारस पीपल का, जितरा चै पान । 
उतरा तो लिख दो वीरा, जरियां हन्दा थान!" 


बस, समधान के लिये अव गणितक संख्पाए लक्ष-कोरि आदि मौ छोटी 
बन जाती है, श्रत: वह्‌ श्रगरित संख्या पोपल के पान की संख्या का भ्राधार लेतो 
है । यह बड़ा ही हास्योत्पादक भाव है। 


१४ वसत-ङृत माहेरो से । 
१५ रत्ना खाती-ङृत मेरौ : पं वमप्रराज्ञ । 


५, ~-0. २०९२।. [1011260 0 511 #/८1111181<510111 २९568011 ^6806111\/ 





@ नरसीजी रो बहिर @ [ ५९ 


"बूडली व्यायणजौ ने तो उपजी सला। 
मने तो १ग-वोवण लिखद्यो सोने की सिला ।1* 
गुजरातमं विवाह्‌के प्रसंग पर, व्रू-पक्ष कौ स्त्रियों दारा समिन 
( व्याहण ) के पग धोकर उसे्मेट दीजातीदहै। उक्त प्र्यमें वड़ी सासने 
पाद-गप्रक्षालनाथं निलभि- भावसे सोने की हिला मांगी । कवि ने इसमें मानवीय 
लोभकाखासा चित्रण प्रस्तुत किया दहै। 
म रां-कृत माहेरो मं भी एेषी तालिका श्राती है । उसमें भी यतक या सह्ख 
नहीं श्रपितु लक्ष-लक्ष के हिषाव से सामग्री लिखवाई गईं हँ । देखिये :- 
“पांच लाख तो लिखो जरोका, पांच लाख लिखो रेगमी । 
पांच लाख गुजराती लिखो, पांच लाख मूलतानी ॥ 
खासा श्रु महमदी लिखो, ओर पटोली कोरकी । 
लाख वीस तो भ्रगिया लिखो, कटा लिखो विधि ओरकी ॥।'* 
इस तरह गुजराती माहूरो की तालिका हिन्दी माहेरो मं रूपान्तरसे 
जाई टै । भक्त ओर भगवान की महिमा वड़ाने के लिये कवियों ने उसमें उत्तरोत्तर 
अतिशयोक्ति का काफी रगभरदियादै। 


परन्तु उपरोक्त चर्चा सेएेसान मान लेना चाहिये कि हिन्दी-राजस्थानी 
माहेरो के कथा-वस्तुया वणनमें गुजराती महेरों का संपूणं प्रतिबिम्ब पड़ा 
ह । हिन्दी माहेरो को कथाम कुद स्वतंत्र प्रसंगों की कल्पना ओर स्थानीय 
रग-चित्रण भी मिलता है । | ङ 
हिन्दी महिरो को निजी-विज्ञेषता 

हिन्दी में 'नरसीजी को माहेरो' लिखने वले कवियों को मीरां से भी कुद 
प्रणा भली होगी । उन्होने नरी के माहेरों के प्रसंगो को स्थानीय सामाजिक- 
प्रणाली के संदभं मेही अपनाये हैँ1 गुजरात-राजस्थान के विवाहोत्सव की 
रूढियों का कुछ समन्वय माहेरों मे हष्टिगोचर होता है । 


१६ वही । (=+ 
१७ भमीरा-ङ़त भाहेरो : पंक्ति १००-१०३। 
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६० |] @ परिशिष्ट (घ) @ 


गुजरात मे पुत्री के सीमन्तोत्सव के प्रसंग पर 'मामेरु'भरनेक्रीरूढिहै। 
इसके अलावा पुत्रको ज्येऽु कन्या के विवाह के समय भो मोसालं ( माहेरो ) 
भरने को प्रथा है । परन्तु राजस्थान श्रौर उत्तरभ्रदेशके कु लोगों में सीमन्तक 
प्रसंग पर माहेरो को श्रधिक महत्व नहीं दिया जातादै। इस कारण से गुजराती 
मे कूवरवाई के सीमन्त-प्रसंग से संबधित माहेरो हिन्दी में कवरवाई की लड़को 
के विवाह्‌-प्रसंग को लक्ष्य कर बनाया गया है । 
मोरां-कृत माहेरो मे इस प्रकार उल्लेख है :- 


"भयो विवाह परम सुखदाई, ताके येक कन्यका जाई। 
नगर रम्य यक पुरो सुदामा, तहां वसं विप्र सिरिरंग नामा 
ताके पत्र एकर परम विवेको, नरसो कन्या दुद्‌ विसेबी । 
ता कन्याके भई इक वाला, नाम सुलद्धा भक्त-रसाला 1" 


उक्त पद्य नरसी की पोत्री ( पत्री की पुत्री, दौहित्री ) सुला के विवाह के 
प्रसगमेदहैग्रीर नरसो मेहता के माहेरो भरने का प्रसंग हिन्दीमे वशितदै। 


रतना खाती भी इस प्रकार लिखता टै -- 


'"'नरसीजी री डीकरो, 


नानीवाई्‌ नाम । 
व्याही श्रीरग के घरां, 


नगर भ्रंजार सुगाम॥। 
जासु सुता के लगन रो, श्रीरंग कियो उद्धार । 
न्योत्यो सकल बिरादरी, नागर कूल को भाव ।''“* 


रतनाने भी पौत्री (दौहित्री) के लग्न-प्रसंगमेंमाहेरो भरने का वणन किया 
है, परन्तु वसंत ने गुजरातो-कविवृन्द क। हौ भ्रनुकरण किय है । ओर उ्षने 


तरक्री की पुत्री के सीमन्त के उपलक्ष्यमे ही माहेरा भरना पड़ा, इस तरह्‌का 
वणान किया टै :- 


“नरसी मदैता कं एक पूत्री जाई, ताको कीनो व्याह हा । 
जहां लिकौ परनाय दरईहै, नरक्ती कियो विवाह हो ॥ 


१८. भीरां-ङृत माहेरो पक्ति ५५-५८। 
+ १६. रतना खाती-कृत महिरो : दितीयप्रङाक्त । 
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@ नरसीजी रो माहेरो @ [ ६१ 


सात मास को गभं रहियो, हांसी करत बेन-भायदो। 
कागद लिखौ इक जुनागढ्‌ जु, करे माहेरो त्राय हो ।५** 


राजस्थान-निवासी वसंत का गुजराती होने के श्रनुमान को इस वातसे 
भी पृष्टि मिलती है क्योकि रतना खाती ओर मी रां की परिपाटी का उस्ने श्ननुकरण 
नटीं किया है। सीमन्तके प्रसंगमें माहैयेका भरना उचित मान कर वक्ष॑त 
ने ग्रपन। शुनरातो' पना सूवित्त कियाद एेा हमारा खयाल है । 


दिन्दी-महेरो मे नरसिंह मेहता की प्रथम पत्नी के देहान्त के पर्दचात्‌ दृषरी 
विवादित पत्नौ से दो पुत्रों की उत्पत्ति वताई है । 

श्रथमत्रिया सुर-वाम सिधावा, नरसी कोनो हितीयक्त व्यावा । 

नरसी के पूनि सुत भये दोडइ, सुखद सोल जाणा सब को 1।** 


गुजरात के लिये तो यह्‌ एक नई श्रचरज की वात है। गुजराती रचना 
भ्रौर जनश्रुति-भ्रनुसार श्रपनी पत्नी मारोक मेहती के देहान्त के बाद नरि 
विधुरहीरहाथा। वसंतके माहेरोमें भो नरसिह्‌ के द्वितीय विवाह काकोई 
उल्लेख नहीं है । 

परन्तु रतना के निम्नलिखित उल्लेख से नरसी के घर में माणेक मेहती 
कौ सौत होने का आभास होता दहै 


शवर मेस्‌ बोली महता नरसीजी री नार। 

कुकृपत्री केलण मोडयो दै गयो तयार ॥ 

थांका तो घर मं छं श्रागे रन्न की भूख। 

क्यां सु तो करोला थे माहेरा रो सलूक ॥ 

थारे तो धर महै नाहीं पाव ही जुवार। 

माहैरो भरणे न मोडयो हो गयो तेयार ॥ 
>< >< >€ 


बोली रेज्या चुपको रेज्याघर, की तूं नार। 
थाने म्हांरा माहेरा रो, कां अयो भार ॥ 





२०. वंत -ङृत भाहेरो से । 
२१, मीरां-कृत भाहेरो : पक्ति : ५६-६० । 
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६२ | @ परिशिष्ट (च) @ 


साघुडांकी ठेल करीजो, चालो म्टकि लार । 
माहेरो भरेलो म्हांरो, सिरजन-हार।। 
भगत-वदछल प्रथु; सारे सव काज) 
नानीवाई रा माहेरा री, ठाकुरजी ने लाज ॥। 
सोतारामजी ने लाज, जे जं नारायण हरि ।।'** 


पुत्री के सीमन्त के प्रसंग पर एेसा क्लेश कराने वाली स्त्री नानीवाईकी 
सोतेली मां ही हो सकती है । यदि नरसिह के चरित्रं की टहष्टि से द्वितीय लग्न 
का प्रसंग सुरुचिपुणं न होते हुए भी कंवरवाई के माहेरो के करुणरस को प्रगाढ 
वनानेमेंतो उपयोगी होताहीदटै। 


रतना खाती ने नरर्सिह मेहता का पूद्रं जीवन-चरित्र दिया है जिसमे 
नरसिंह को वड़ा धनपति साहूकार वताया टै :- 


“गोधन दृषभ विभव श्रति भारी, रथ रिविका गजवाजि सवारी । 
वहु गुमाङ्ता सेवक दासा, लक्ष्मी बसे सदा तिन पासा॥ 
ऋाभां चले दिसावर जवे, कर वेपार माल बहु लावे। 
प्रजवपति धन का नहीं पारा, गहणा राखे देय उधारा॥'' | 


परन्तु एक दिन वंराग्य की लहर उठी श्रौर सव द्रव्य लुटा कर नरसिंह 
निष्कामी भक्त वन गया, किन्तु गुजरात में प्रचलित नरसिंह के जीवन -वृत्त में ठेसा 
कोई उल्लेख नहीं है । गुजरात के श्रनुसार तो नरसिह मेहता प्रारम्भ से ही भक्तये 
वे न कमी घनवान श्रौर न व्यापारी ही रहे। श्रतः इस तरह को बातें गुजराती 
रचना मं हास्यास्पद भो लगती है ।“ 


नरसिह मेहता के पूर्वं-जन्म की जौ रंगीन कल्पना मोरां-करृत माहेरो में 
जोड़ दी गईटै यहःभी गुजरात में प्रचलित नहीं है। श्रतः इसके क्षेपक होने में 
कु संदेह नहीं है । 





२२. रतना खाती-ड़त माहेरो : दितीयप्रकवि । 
२३. वही : प्रयमप्रकाहा 1 
~ २४. देखिये : “नरस्तयो भक्त हरि नो" (नी क० मा० मुन्बो) प० ६६ की पाद टिप्पणी । 
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@ नरसीजी रो महेरो @ [ ६३ 


रतना खाती का माहेरा राजस्थान में लोकप्रिय है । नाथद्रारा-अंचल में 
तो यह्‌ माहेरा भक्तों वारा देहातों मेँ भ्राज भी गाया जातां है। आज से ५०-६० 
वषं पूवं प्रेमानन्द का माहेरा (मामेर } भी गुजराती स्त्रिश्रों हारा कठपरंपदा 
से गाया जाता था। लग्न के ग्रवक्र पर तो इसके सिवा काम ही नहीं 
चलता था । | 


रतना के माहेरो में अनेकं रसिक्र-प्रसंगके वणन हैँ जो प्रेमानन्द मेँ नहीं 
टे । "स तरह के प्रसंगो के वणंन रतना की विदोषता के चयोतक हैँ । 


महैरोभरनेका दिवस श्राताहै तो भी नरसिह के सामलसाह कां 
ग्रागमन नहीं होता दै । क्‌वरवाई ( नानीवाई ) चितासेव्प्रग्र वनौ है 1 उ्वघुर- 
भृह के देवर, नद श्रादिके ेष्ठोर वचन से उसक्रो बहुत दुःख होता है । क्या 
करू) कहां जाऊं, जल में इव मरू, एेसी व्यग्रता के साथ नानीवाई वड्ला 
(जल-पात्र) लेकर सरोवर पर चली जाती है। यह्‌ प्रसंग रतना खाती ने दक्षता 
प्रस्तुत क्रिया है। 


पद 


हु तो सरवर पाणीड चली ए माय, नरसी मेता की बालकौ । 
जल भरू-क इब मर ज्याउ ए भाय, नरसी मेता की वालको ॥ 
म्हारो सुस्रोजी धरणो बखतावर, मै तो बावल निरघन पायो एमाय । 
देवराण्यां जेठाण्यां म्हाते मेणा ही देवे, म्हने सासु नरद सता ए माय ॥ 


<+ 


>< >€ >€ 


“म्हारे तो नहीं छ जामण जायो वीरो, कुण मने चीर भ्रोढवे ए माय । 
म्हारे नहीं चै जनम की माय, मने हिवड़ कुण लगावं एमाय ॥।. 
म्हारा तो वावा असल निर्वाणी, ज्यारे पल्ले पसो नाहीं ए माय । 
म्हारो तो नहीं छै मामो ने मोसालो, म्हांरो सांवल काज सुधारे ए माय ॥ 

के तो सांबलियो काज सुधारे, नहीं तो परत न पादी जाऊं ए माय ॥१'९ 








२५. रतना खाती - कृत माहेरो : षडऽमभ्रकाडा । 


च 
क 
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६४ | @ परिरिष्ट (च) @ 


नानी बाई निर्चय करती है :- 
दोहा 


"खाली चुकल्यो हाथ मे, उभी सरवर-पाल । 
भर कल्यो घर प्रावश्ु, जव स्रासी गोपाठ ।।'** 


नानीबाई भी भ्राखिरमे तो भक्तकी वेटी है श्रतः वह गिरवरलाल काही स्मरण 
करती है) द: 
पद । 
दौरा गिरधरलाल इ श्रवसर नर्हीं श्रायोरे, फडः कद ग्रावसी 1 टर) 
म्हे तो जाण्योखो रे माहेरो ल्यासी, ततो खाली हाथन आयोरे।॥। 
भनं खरो रे भरोसो गिरधारी, थे तो त्त पंचा मे खोई रे। 
महारो उमंग-उमग ह्यो अवके, म्हारी छाती भर-भर आवे रे॥ 
हु तो माय विना कौ डीकरी, म्ह तो निरधन बावल पायो रे। 
नानीबार्ई कटै सुण सांवलिया, म्हारे मात-तात तुंही भाई रे ॥* 


गुजरात-राजस्थान की नारी सीमन्त श्रौर विवाह्‌के प्रसंग पर नहरसे 
जाने वाले माहेरो को भांखती है । भाई-भ(वज भात भरने के लिये अवद्य 
श्राति है श्रौर वहन इनकी वाट देखती है भ्र्थात्‌ प्रतीक्षा करती है। इस प्रसंग में 
नारी के मनश्रौर हदय के भावों मे एक भ्रपूवं उत्कंठा होती है । 


रतना की नानीबाई गिरधरलाल को बीरा (भाई) का संबोधन कर 
बेठती है यह॒ भी उपरोक्त भंखना का सूचक ह। इस अवसर पर वीर की वाटडी 
( प्रतीक्षा ) देखना उत्कठ बहन के मनोभाव नानोवाई द्वारा प्रगट होते है। 
ठेसा भनोरम चित्र भ्रन्य किसी कवि ने नहीं खींचा है । एेसे मार्मिक चित्रणों से ही 
रतना का माहेरा भ्राज भी लोकप्रिय रहा है । 

गुजरात मे मोसाला के प्रसंग पर परपरा से गाये जाने वाले गीतों मे 


बहन के मन में भाई के भ्रागमन के लिये जो भावपूणें उत्कंठा एवं श्रातुरता प्रकट 
होती है उसका सरस चित्रण मिलता है। यथाः- 











२६. बहौ । 
२७, बही । 
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द कय च्य" 


@ नरसेजी र मष्ेरे @ [ ६ 
ह तो केने चदु ने चपे ऊ्तरू रे 8 
हते जठ मारा माञ-जायानी वाट ४ 
स्ोसाटटा-देव्टा वही जच्चेरे !“ - ({ लग्नोत ) 


¢ 


खैकू इस जाव ऋ चितरश्छ रतना ने भी कुङखत्तरयुदंक क्छिया दै 
पद 


उभी वादं सरवर-पाल, ऊंची चट शौ नीची ऊतर-{8 
आंवड्लां री गहरी-गहरी च्छंय, जिर चड चंठेजी सूवटो ।। (देर) 
सूवट्डा रे वरस को वीर, देख सलरियां ने अदत्ते (१. 
सूवो कंले-रठो टोक्नी जो जाय, पदि दिखाजी खांमो चोदयो 1४ 
स्म णी-ीरणी उड़ जी गुलाल, सक जुनागढ रां पारणां ॥ 
रथज्ारा कलश स्ककाय, वह्लांरर नाज्या टोकरा \। 
उुङ्जारो षूधरमाल, देख सुलियां ने आवतो 
रथ द्ठाजो गोपाल, रूप निहार्यो ररणच्छोड को १ 
उतरे. सरवर-पाल, डो तो फिर बाई धृद्धियो ।। 
ये द्ध क्खरा सिरददर, किरणरे तो जास्यो वीरा पावणा ॥ 
कट्यो भाय सन को वात, यारातो गीत सुहावणा ॥ 
अयजी छ अथुरार सरदार, डारावतीरा राजवी ॥ 
वसुदेवजीरा समरथ पूत्त, देवकोजीरा छं बाई डीकरा ॥ 
राणी खकसिण सिरमोड, सांवलसाह्‌ यांरो नाम छं ॥ 
श्रोरगजीरा भिजसान. नरसी महता-संग पांवणा ॥ 
भरणे भमाहेरो अ्रजार, जिरणरात्रौ वीर बयवणा ॥ 
ननो बाई करसी म्हांरो चव, इरण विष गौत सुहावरणा ॥। "९ 


यह सुन कर नानीवाई के श्रानंद को सीमा न रही 1 कवि कहता है :- 


“हुं तो थांको बाटलड़ो जोवं छी जी, गिरधारी भल ्राविया । र) 
कक्‌ रे पगल्या भलाई पधाया, राधा तो सुकमणि लाविया ।५ 
ल्लिदधमीजी रथ सु उत्या, नानीवाई कठ लगाविया ॥१. 








२८. बहो १ 
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६६ | @ परिशिष्ट (घ) @ 


तब सांवल सिर पे कर फेर्यो, ्नानेद हरख वधाविया॥ 

नरसीजी री कुशल पद कर, नैण-नीर ढलकाविया ॥ 

नानीबाई पूं कुराल परस्पर, रिघ-सिध कंठ लगाविया ॥ 

सोवन सुरज भ्राज भल उग्यौ, गिरधर मो-घरश्राविया॥ 

चूकल्यो लेकर चली है भवन कू, मन में हरख वधाविया ॥ 

सासूजी ने कटै उठो माहेरो वघावो, बीरो गिरधर श्राविया ॥** 

नरसी मेहता के लिये गिरधर भलेही भगवान-इष्टदेव हो, परन्तु नानी वाई 
केतोवे वीर (भाई) वन जते है । यह्‌ एक कवि की विशेषता है । 

परमानन्द श्रादिको रचनाश्रों मे एेसे प्रसंग उपलब्ध नहीं हैँ जबकि एसे 
ग्रनेक अ्नन्य प्रसंग भी रतनाके भाहेरोमेमिनतेदहैँ श्नौर पहरावनी का चित्रण 
भी स्वतंत्र है । 

यथासमय माहेरो भरने के लि सांवलसाह्‌ ्रपना रथ द्रुतगति से चलाते 
है। रथकोधीमा करनेके लिये लक्ष्मोजी ( स्त्रिमिगी ) कृष्णसे कहती रै 
इसमे कवि ने भयभीत नारित्व-चित्रण प्रस्तुत किया है । यधा :- 


“थोड़ा धीमा रथ हांको जी नन्दकूमार ॥ टेर) 
` रथ ता(था)रो कड्के, हियो मारो धड़कं, टूटे छै जी हिवड़ारोहार , 
गांवतड्चां ना म्हांरा कठज च्रूजे. हचका तो लागं छ श्रपार ॥ 
सा हांक्यां हरि ह्‌ ज्यास्यां म्हे पाली, ग्रास्यां थांरा रथङारी लार ।। 
पाली-पाली चालां सांवरा मंगल गास्यां, पहुचां तुरत भ्रंजार ।।'"°* 


परन्तु भक्तवत्षल भगवान कहते है :- 


“सुरण राधा सुण रुकमिरी, नरसी करे विलाप । 
ग्रवसर पर पूगां नहीं, लागे भक्त-सराप ।॥'**' 


संक्षेप में कटने का तात्पयं यह है कि रतना खाती ने प्रपते माहेरोमें 
गुजराती के प्रेमानन्दीय प्रंशो श्रौरडोलीका केवल अनुकरण दही नहीं कियादै 
श्रपितु उक्षन अपनो निजत्व-शक्तिभी प्रक्टकीदहै। 


ररि रं 


०९. रतना-ङृत महिरो : षष्टमप्रकाल्ञ । 
३०. बही ॥ - 
३१, बहु । 
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@ नरसीनी रो माहेरो @ [ ६७ 


मोरां कृत माहैरो में परवर्तीकाल में कू प्रेमानन्द के भ्रौर रतना खाती 
के क्षेपक भ्रंग अवश्य घुस गये है, परन्तु मीरा के मधुर-पदों से उक्तकी विञ्चेषता 
प्रकट होती है । देखिये .- 


पव 


| “मेरी तो तेरे नाम से अटको।॥ (टेक) 
मार्यो कस वैर करी केशव, करत कला नटक्री । 
प्रगटे प्रेम कृपा करी, नागरी ग्वालन को मटकी ॥ 
कटै नरसी अव हमरी वर, कां परी पटकती ।। ** 


वसंत ने अपनी लघु कृति ( माहेरो ) में प्रनुकरण तोकाफी किया दहै, 
परन्तु सुजनशक्ति का भी कुच परिचय दिया है । निम्नलिखित भाव का पद रतना 
खाती की रचना मे भी मिलता दहै, परन्तु वसंत ने उसमे मधुर-लययुक्त गब्दो की 
सजावट द्वारा अपनी कुं विशेषता प्रकट को हं । 


षद्‌ 


जाय पहुचे गडउलोक वृन्दावन, हरजी ने रास रचायो है । (देक) 
गोपी-रूप धर्यो गोपेस्वर, नरसी सखा बनायो है। 
बाजत ताल मृदंग मधु-श्रुन, भकांकरियां कर लायौदहे।॥ १ ॥ 
पिय प्यारी जहां निरत करत है, देख-देख सुख पायो है । 
मनमोहन किरपा करि बोलं, शिवजी भक्त कहां ते लाये है ॥ २ ॥ 
जूनागड़ को वासो किये, तुम सरनागत आयो है। 
मांग-मांग देउ नरसीला, तु मेरे मन भायो टै॥ ३॥ 
हमै रौर कद नहि चहिये, दीन को दरस दिखाये है । 
मनमोहन किरपा करि दियो राग केदारो मयेदै'?॥ ४ ॥ 


 प्रेमानन्द भ्रादि की रचना मे समधिन का गाली-प्रदान का प्रसंग नहीं मिलता 
है, परन्तु रतना खाती रौर वसंत को रचनाश्रो में गालीभ्रदान के प्रसंग हैँ । 








६२. भीरां-ङ़ृत माहेरो : पंक्ति २५५५८ । 
१३. बसंत-ङृत्त माहेरो से । 
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इ 1 @ परिरिष्ट { घ) @ 
वसत के गालीष्रदान मे गी कुछ विडेवता श्रकट होती है ) यथा -- 


"इरि करो री हरि करौ, 
यह्‌ चे वायन को वारो) 
याङ् जाली कहीं विधि दीजे, 
याको खट्ज वलया लीज ।४ 
रि चटवोजी इरि नट्वो, 
करे राघाजी ऋग लटयवो ।)7*** इत्यगदि 


५ 


५० ~ 


तदुपरत - ` “भोजन करि, श्री नंददुलारे 
मृगाज गगोदक लाई, नरद मुनि पनरे )) 
भोजन करिल, श्री चंददुलारे 1) 
तयइ- ""प्रचमन कौजे, कृफानिथानः 
लचिमीजी स्री जरि लाङ्ग, नरद मुनि लये फन )) 
अचमन की, कृपानिवान 17?" 


इत्यादि षदो कौ मघुरतः वसत क निजताः को चतक ठनती ह ) 
रतना खाती का ठीक सम्य ज्ञात नहि हुछ है) अव अचलित महुरो मं 
"विरजलएल च्िवकरण दारा ग्रतिसंस्कार हकर) एक पद मे दिवकरण्के 
नम की छप भी पिलतो हे - । 

"वंस-उजागर नागर नरसी, ठउनकः जान वरष्यो जी } 

हरिजन को जस पार न षाऊ> कटै दक्स शिक्करभ्योजो 97" 

इस माहेय से दिवकरण के श्रय का पृथक्छ्करण करन कटिन ह रन्त 

ग्रशवक्य नहीं है । यह्‌ श्रन्वेषण क वड़ा रसम्रद श्रदन दै 


बडौदा के रोवरसिकं विदधान डों० मंजुलएल र० मञ्ुमदार ने अपने 
शमी रांवाई एक मनन पुस्तक मे रतना खाती के माहिर को रचना सं० १८१६ मे 





३४. बहौ 9 
३४५. बही 8 
३६. स्तनए खातो-ङ़त नरसीजी र) माहेरो : षष्टमप्रकष्या ) 
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न क क = हि ९ 


३८. रतनए खाती-ङत माहेरो : पंचमप्रकाड । 


@ नरत्तीनी री महेरो ॐ [ &€ 


म्रानी टै) षरन्त्‌ उसका कोड ठीक प्रमाण च्रपने नहीं द्विषा दै) राजस्यान के 
खाहित्यिक इतिहासमे रतना खातीका नी स्थानद. परन्तु इसके काल के 
संवव मे अधिक खोज नहीं हईटै 1" 


रतना के माटेरो का समय सं १७१२६ सअंलयग्रस्त लगता दै) इसे सत्य 

मान लिया जाय तो रतना खात्ती को कृति प्रेमानन्द क “माभेर' से भी पूर्वकालीन 

वनेमी } इस खयाल वे वद्चतने रतनाकरा न॒करण किया है यह वात स्पष्ट 
जायेगी । मीरां-कृत माहेरो से रतना ने कदाचित्त्‌ कच संल अपनाये होमे । 


हिन्दी-राजस्थानी मेरो के छुच्धं॑पद्र एवे हँ जिनमें नरखिह्‌ मेहता कौ 


% 


~ 


स~मुद्रा मिलती दै) देखे कुदं पद राजस्यान मं नर्सो-कत माने जाते ह, 


चि 


खये 


१ 
^~ 4 


हं तने सिवर तु अर मह्रो, क्रलो ऋटो-सादो) 
मखे नरसोलो सुख सरावल्विया, यो जन क्यनी'र कटो 11 
तथा: कठेतरो लगाई इति ब्रेर घांवलिफा, कठेतो लगाई इति वेर्‌ 1 
>€ >< >€ 
श्राम्‌ मक्त ्रनेक उवारे, अरव कं मेरी वेर्‌) 
नरसो मेहता दास चुम्हारो. समरे सांफ-सवेर 1१२८ 


इस तरह के अन्य पद ओ भितते्हँं) जपा वे षद नरसी-क्रत होगे ओर 
इनको कवियों ने पनी तियो मे पाठ-मेद के साय रख लिय होगा ? 
वसत छत मारो मं ओ वट्‌ पद कुच पाठमरेद स मिलता है -- 
कटां लगाई ती वेर सांवरे, कटां लगाई एती वेर 1 
>€ >€ 4 
नरसी महतौ स तिहारो, इनं चरनन को चेर 11 








२७. रतना के काव्य मे माहेरो का वषं वि० संवत्‌ १६१९ { अके १४८१ ) दिवा हे, 
इखका भी विचार करना उचित हं । 
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७० |] @ परिशिष्ट (घ) @ 


मीरां-कृत माहेरो में भी पाठ-भेद से यह पद पाया जाता है :- 


"कटां लगाई इति देर हो सांवलिया, कहां लगाई इति देर । 
कृहु भकतन के भीर परीदटहै, कहु लियो निदरा घेर ॥ 
>€ > | >< 
कहु कूवजा मति तेरो फेर्यो, ता मै नाहीं फेर । 
नरसीयो कटै सून उ निरंजन, मति जी लगाश्रो वेर !\*“ 


कदाचित्‌ मीरा से यह पद लेकर रतना ने उसको विस्तृत क्रिया होगा ग्रौर 
वसंतने भी एेसा किया होगा । 


गुजराती शहारमाला' मे भौ कुदं पद नरसिहके नाम की छाप वाले 
भिलते हैँ । कुद लोग इनको मौलिक नरसी-करृत ही मानते हैँ । इस तरह उपर्युक्त 
पदों का कतृत्व भो नरस्हि का माना जाता है, 


एक प्रहन हमारे मन मे खडा होता है । कवरवाई ( नानीवाई) के इवसुर 
करा गांव कौनसा होगा ? भिन्न-भिन्न गुजराती तथ! हिन्दी कवियों ने अलग~ग्रलग 
नाम द्यि । 


कूवरवाई का महेरो का प्रसंग विद्वनाथ जानी मांगरोल भ्राम में बताते 
है, गौर रतना खाती भ्रजार मेंवताताहै। -मीरांवाई ने सुदामापुरी नामदिया 
है । “हारमाठा' मे उना ग्राम का नामोत्लेख है । विष्णुदास ने विजयनगर ग्राम 
बताया दै । यह भी शोध का विषय वन जाता दहै) 


___------_---______________`_____--~--------~--~~ 
३९. वसंत-कृत भादेरो से । 
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शब्दकोश 


[| माहेरो में प्रयुक्त कुछ श्रपरिचित या श्रल्प परिचित अभ्टोंके सरल श्रव यहाँ दिये गेहं 


संकेत चिद्व का विवरण 


श्र. = श्रग्यय । सं. == संस्कत गरु. गुजराती । 
क्रि. == न््यिा पद । सवं. सवनाम । फा. ==फारसी । 
क्रि. वि, = क्रिया-विल्ञेषवण । स्त्री. = स्त्रीलिग । भा. == प्राकृत । 
क्रि. स. क्रिया सकमंक । हि. = हिन्दी । दे. == देशज ॥ 
धु. = पुल ग ॥ प. == पक्ति ॥ 


अ्रतिहास- (सं.) इतिहास का अपञ्र श रूप । (संस्कृत मे तो श्रतिहास' का 


श्रथं अविषय हास-हंसी' एेसा होता दै ) पं० १० 
हरि-बाघुर- हरिभक्ति-भजन कीतंन के च्य नियुक्त किया गया दिवस 

(वासर) एेसा श्रथं प्रतीत होता टै 1. पृं० १३ 
नित्राज्योजी- निर्वाह करिये-रक्षा करिये । प° १५ 
भरौगुण- (सं. अवगुण) दोष या दूषण । पं० १७ 
नति (क्रि. वि .)-नहीं । ( निषेध व्राचक्‌ शब्द ) ` पं० १७ 
नोयोजो- ( गु. क्रि. जोवु' पर से ) देखिये । पं० १७ 
पैरो- -घेरा' के अर्थे प्रयुक्त पं० १८ 
रलाज्योजी- रक्षक । ( आप रक्षक हो ) पं० १९ 
निभाना (क्रि. सं.)- संबंध या परम्परा रक्षित रखना । प०.२९१ 
री (“प्रड़ी' गु. क्रि.)- स्पदां कर गई । मनम बसर गई । ररी पं० २४ 
भिघन (सं. विध्न)- वाधा, ग्रडचन ।  पं०२८ की पादटिभणी 
सिष्य (सं. शिन्ञा)- उपदेशा । प ५० 
भुभिनिधि- भूमि से निकला हुभ्रा धन । .० ५४ की पादरिप्परणी 
तुब-बेल- तूबडी को बे । । पं० ६२. 
रहित- उदासीन । पऽ ६४ 
उचाह (संज्ञा पु .)- उत्साह । पं ६६ 
बायी (स्त्री.)- सासु के विथ प्रयोजित आरद रसूचक शब्द । पं० ७१ 


[ ~-0. २०२. [10111260 0\/ 1 1/(111८1|81<5111111 २6868101 ^680611# ` 





७२ ] @ राब्दकोटदा @ 


® माहेरा (ख. मातृगह॒-प्राऽ सहिदर से व्युत्पन्न):- विवाह के प्रसंग्‌ पर दध्रूके 


मात्रगृह से श्राने वालो पहरावनी-भंट, सौगात इत्यादि १ प० ७२ 
पोहर-(सं. पित्रगह ¬ रा. पियहर > य॒. पीटर !.- स्यीके पिताक धर 
पोर (पौहर):- पितरगरह्‌ . प० ७३ की पादटिस्पणी 
हर हर हसी - ग्रवज्ला से मुक्त हास्य करना ं प० ७४ 
ताल-ङ््टणो -- (ताल कटाः संज्ञाः पु -)-- सक्‌ वजाकर भन गाने वाखा पं ७७ 
दोड- (संज्ञाः खी.) - रत्तं (प्रतिस्पघा) । प० ७८ 
षटक- (खटकः) :- खटकना. मनमे दुःख होना : प० ८१ 
श्रखाला- ( गु. खटा ):--रिक्त हाथसे पृ० ८५ 
श्योेसर- :~ मोका, अवसर । प० ८५ 
&तुमर-(हि- तडराः संज्ञाः षृ.)--त्‌वडी से युक्त एकः प्रकार च्छा ततुवाद्य { पं० €३ 
लिडिया- ( स. लेखक }:- च्खिने वाटा । प० ६& 
महमृदी- (फा- संजाः खी}:- एक प्रकार का मोटा देली कपडा 
जो मगल-का मं क्टूत प्रसिद्ध धा । १० १०२ 


पटोलो- (सं. पटोक):- एक प्रकार का रेखमी व्र जो प्राचीन काल मं 
गुजरात में बनता था ¦ गुजरात के पाट खह्र मं ऋज्‌ भी 


. "पटोर्टा वनते है । प० १०२ 
बेनिया- ( सं. अंगिका संज्ञाः खी. ):- चोटी, कुक । पृण १०३ 
मंदोर- ( हि. गंडोराः संज्ञाः पु. ):-- कच्ची खद्धुर, खारिक । प० १०५ 
स्यावास- ( फा- गावा }) ~ प्रशसा सूचक शव्द । १० ११६ 
गनक- (सं. वणिक }<- बनिया । प्‌० १२€ 
श्रगात~ ( अगाधः सं. वि. ):- श्रथाह्‌ ॥ , प० १३१ 
बानो पुत्री कुवरबाई को । पृ० १३८ 
माटा- ( हि. पु. ) :- पत्थर । पं० ११२ की पादरिप्पणी 
पति- ( हि. पत ):- कञ्ज, प्रावरू । क प° १४७ 








% स्व० रामलाक मोदी (संस्कत शब्न-मातृगृह से “माउहर') को उत्पत्ति मानते है । 
“माखहर ब्द से मी “माहेरो' का व्युत्पत्ति हो सरूती २। 

& पंक्ति सं. ६३ पर (तुमर' के स्थान पर तुम रहो मुद्रित हो गया है १ धतः शतुमरः शब्द ` 

ही सही मानें । 
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@ नरसीजी रो मेरो @ [ ७३ 


गपीड़ो- (हि. गप्पी):- डींग मारने वाखा । मिध्या साषी प. १८३ 
तुमानी :- तुम्हारी । प्‌, १६० 
१९२ 


# स्य क 


ग लनी :- गने की । 
मोडिया-(हि° मुडिया) मृंडन किए हए सावु के च्वि प्रयुक्त दे। पं. २० 
मोड-(सं. मुकुट > प्रा, मउड> गु, मोड):- विवाह म्रादि जभ प्रसगोमें घरकी 
मुख्य नारी मस्तक पर मृक्ताजरित श्रलकार धारण करती ह उसे मोड कहत हैँ तथा 
विवाह के अवसर पर वर-वध्रू भी इसे धारण करते हँ । पृ, २३४ 


2 { । 


२२८४ 


माटड़ी-( गृ. माटलीः हि. माट ):- मटका, जल-पात्र । प० २३ 
घाटड़ो-( घाटः गु. घाटड़ी ) :- स्त्रियों का एक रेशमी वस्त्र । विवाह श्रादि 


में इस माङद्खलिक वस्त्र का महत्त्व माना जाता है । पं २३४ 
मायड-( स. माता > प्रा. माय > मायड़ः- मां, जननीं पं० २३७ 
लूखो- (सं. रक्षः ग. लुखं ):-घृत तल ्रादि स्नेह्‌ द्रव्यो से रहित रुक्ष भोजन पं० २ 
लांडः- कच्ची टाक्रुर । प० २३६ 
तोलः-मान, इञ्नत । प० २४५ 
भ्रमनीः--ठमारी । १० २५२ 
प्रमनोः-हमारो । प० २५२ 
बापनीः- पिता को । पं० २५७ 
दषणीदा चीर-दक्षिण भारतीय प्रान्त के मूल्यवान वस्त्र । प० २६० 
सेडरी-( गु. छीदरी ):- स्त्रियों का एक प्राकषंक वस्त्र 1 प० २५६ को पादटिप्पणी 
वीचछवो--( हि. विद्ोह्‌ ):- वियोग । पं० २६७ 
टोट--( हि. टोटा ):- कमी, भ्रभाव । पं० २८७ 
` चिहारिया--( गु.वहेवारिया):- व्यवहार जानने वाले । पं० २८८ 


मोसालो-(गु. मोसालु):- माहेरो । पुत्री रौर बहन के यहाँ भात भरना। पं २६९१ 
नागरियानो विहार- नागर जाति का व्यवहार । भात भरने (देने)की रीती पं० २६२ 


तातो-(सं. तप्त, दहि. ताताः वि.) :- गरम, उष्ण । पं० २६६ 
समोवण- (क्रि. समोना ):- भ्रधिक उष्ण जल को ठंडा करने के लिये उसमे ठंडा 
जल स्नानां मिकाना पड़ता है उसे 'समोवरण' कहते है । प० ३०२ 
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७४ ] @ शब्दको @ 


मावटा- (सं. माघवृष्टिर्बह्‌. मावठ गु. मावटुं):- वर्षाऋतु की समाप्तिकेवाद की 


वर्षा । प०३११ 
बेसरनां मोती-( गु. ):- मुक्ताग्रथित माला की परक्तियां प० २२१ 
जनडाव च्ूडो- (गु. ):- सुवण जटित हस्तिदत की चूडां प० ३२३ 
नाजुबद- ( फा. वाजूबंद ):- बाहू पर पहनने का एक गहना, ूजवंव । पं० ३२४ 
कडिया लीनां चछै- कटि पर उठाये गये हैँ । पं० ३२६ 
वेर- (गु. वेका ):- भ्रवसर, समय । | प० ३३२ 
देर- (हि. सज्ञा. खी. ):- गीत की तान । प० ३३५ 
क्ास्षण- ( गु. भां र > हि. कां मन ):- पायल । पैर में पट्नने का 
. एक जआाभरुपण । पं० ३२८ को पादरिप्पणो 
करनो- ( हि. ):- क्म, करतूत । प० ३५० 
काको- चाचं। पृ० ३६१ 
स्योरी- शरावरौ । ¦ ्‌ पं० ३६० की पादटिप्परणी 
गोतनो-- ( सं. गोत्र, हि. गोत ):- कुल या वंश में उत्पन्न हई । पं० ३६४ 
कुलगाती- (सं. कुलघातक ):- कुक की हत्या करनेवाखा । पं० ३६५. 
कंर- कौरव । पं० २६६ 
षरगास- ( सं. प्रकारा ):- प्रसिद्ध : पं० ३६७ 
नागरी नो-( गु. ):- नागर खयो का । वं° देर 
एदो- (गु. अवो ):-एेसो, एेसा । प० ३८५ 
साहा- ( हि. साह ):- साहूकार, धनी या सेठ । प० ३६० 
लोसो- ( गु. क्रि. खासव्‌ ):- घाखी या रखी । पं० ४०३ की पादटिप्पणी 
कोसी- (ग्‌. खोसी) :- रखी या घाटी । प. ४०३ 
वाग-(गु.संज्ञा. पु) :- पोशाक, बिया जामा प. ४१४ 
हल्बस-(गु. हर्वे थो) :- घीमे से । मंदगति से । "पृ. ४१४ 
-टक-(हि . संज्ञा. स्वी);- स्थिर हष्टि । पं. ४१८ 
दरजापति-(गु. सं.) :- कुम्भकार के अथं में प्रयुक्त । प. ४२३ 
स्वासणौ-(गु. सुवासिनी से ) :- सुहागन । सौभाग्यवती स्त्री । प. ४२५ 
तोली-(सं. संतुष्ट ) :- संतुष्ट किया । प. ४२६ 
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@ नरसीजी रो माहेरो @ 


खोपरा-- नारियल का गभं । | पे. ४३६ . 
रोच्ी-(हि. रोरौ संजा. स्त्री) :- रोरी जिसक्रा तिक कगति हँ । प. ४३६ 
वेल- (गु. वेठ ) :- अ गी, मुद्रा । प. ४८३ 
कांना-(गु. कान) कणं मे । पृ. ४४४ 
लु गाली -गलेका प्राभूषण प. ४८० 
पृ. ४५५३ 


एको-(गर- एनु ) .- इसका । 
ग्रठे~ गृ.ग्रवढा ) :- उखटा । म्रधा । 


{[ ७‰ 


प. 4२ की पादटिप्पणी 


सावदु- | सं. स्वापतेय, सावतेय ? | रेलमी वस्र । गोतिद-करृत “नामेरा में सावदयां 
कणीयां. एेसा प्रयोग दहै । रतना खाती-क्रत माहरो मे, (सावटू्‌ वरीद धायो' इस 


तरह का उदं ख है ।कान्हड़दे प्र वन्ध ' मे भो, सावट्‌ गन्द पाया जाता । षर. 
गींदवा-(हि- गेंद) :- गेद अथवा पापाणके दुकड 1 प. 


हीड-(ग.क्रि. टींडवु ' स) :- चली । प. 
महतीजी :- व्याही श्रौरग मेहता को पत्नी । पृ 
थारे-(राज. सवं .):- तुम्हारे । पं 
उथो-(ग. सज्ञा. स्त्री. ग्रोथ ) :- ्राश्रय, सहाव । पं 
वोपार-(सं. व्यापार ) :- वाणिज्य । पृं 
माहरोः- माहेरो । प 
मुरति-(सं. मूत ) :- व्यक्ति, चेहरा । पृ 
सबर- (सं. समग्र ) :- सारे गांव को। प. 
मोडियानी -(हि, म्‌डिया ) मुड्याकी पूत्री । प, 
काप-{गु. कापड़ा) :- चोली, कचुको । पं 
खाक-(गु, खाक ) :-राख, मिहो, नष्ट । प. 
 ्ञालरी-(हि. फालर) -- कां । पूजा के समथ वजत वादा (घड्ाल) पं. 
उल-(गु, श्रांखो ? ) :- “ऊल-चरुल्ह चूल्हे के पास जो मद्री । प. 
जम-( हि, क्रि. वि. जिमि ) :- जसे, यथा । प 
पुनि- पुण्य । ड प. 
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प्रबणी- शब्दकोश 
वसंत-क्रत माहेरो मे भ्रनेक श्रत्प परिचित या श्रपरिचित शब्द पाये जाते हँ । इनके सरल 
श्रयं यहां दिये जाते हें । 
बेल पत्र- (गु. विरीपद्रा;) :- बिल्वपत्र, जो महादेव को चढाये जाते ह । 
निहचे-(सं. निरचय ):- निद्चयपूवंक ग्रथति. एकाग्रभाव से। 
 घनी-(सं. घन्य) :- घन्य हे । | 
केदारो-(हि. केदारा) :- राग-रागिनी विदोष। नरसीजी द्वारा केदारा-राग में भजन 
गाने पर श्रीकृष्ण ने उन्हें ददान देने का वर दियाथा । 
परनाय-(गु. परराववु स.क्रि. ) :- विवाह करना । 
कल्वा-(सं. कवर) विवाह-प्रसंग पर वरपन्ष हेतु सत्कारभोजन के ल्यि बनाई 
हई सुखड़ी । मगर कवर । 
वगतावर :- गरीव । 
हनि-(सं. हानि ) :- क्षति । 
ममेडो-(गु. मामेरु ) :- माहिरो भरना । 
गेत :- पडुग्रो को रखने का स्थान (?) 
सोरो-(सं, रलीतटल) :- ठंडा । 
प्-(सं. पक्ष ) :- सदाय । 
कालि-(श्र.) कल । दूसरा दिन (ग्रानेवाटा) 
वोदी-(गु. वधी ) :- सवे । तमाम । 
टेरां-( हि. टेरना ) :- वारम्बार पुकारना, वृखाना । 
चेर-(हि-) :- दास, सेवक । 
ग माये-(हि. क्रि. स. गमाना ) :- खोया । 
लकं :- ठ्गाम . 
दरियाई :- एक प्रकार का रेरामो कपड़ा । 
` श्रयानीसी- (ग्रजानी ) :- म्रागै न जानी गई हो, एेसी । 
पनवारे :- पान देने वाते (?) 
दे बापनः-दो वाप का ॥ 
लटवो-(हि- रुटका ) :- हाव-भाव, कृत्रिम चेष्टा । 
काप-(गु. कापड़ा ) :~ चोली, कचुकी । 
तनक :- तनिक, जरा, थोड़ा-सा । 
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२०. 
११. 
१२. 
१३. 


१ र्द ० 


१७. 
१८. 
१६. 


२०. 


२१. 
२९. 
१२. 
२४. 


२५. 


संद भे-घुची 


, मोरां की पदावली ( भी सदानन्द मारती : भ्रकाञक ऽ. 9. 14<[1६4 & 1370६<75, 


सुत्त तोला, बनारस सीटी ) 


मीराबाई की शब्दावली ( वेल्वेडियर त्रेस्र प्रयाग ) 


. मीराबाई का काव्य ( श्री मुरलीधर श्रीवास्तव : भ्र. साहित्य सवन क्ि° प्रयाग ) 

. मीरा, एक श्रध्ययन ( पद्मावती 'शबनम' , 

. मी रांवाई-एक मनन (डां ° मंजला र० मजुमदार : भ्र. भ्रांच्य विचा मंदिर, बडोदा, 
. मी रांवारईनां-मजनो ( श्री हरसिद्ध नाई दिवेटिया ) 

. मीराबाई नां पदो ( भूपेन्द्र बालङृब्ण त्रिवेदी ) 


कविता-कौमुदी-मा० ४ (श्री रामनरेश च्रिषाटी) 


„ मारवाड के मनोहर शीत ( श्री रामनरेश त्रिपाठी ) 


ब्रहदकाव्य दोहन ( ग]जरातौ प्रेस, बम्बई ) 

न र्षह मेहेता-ङृत कव्य -संग्रह ( गुजराती प्र स,बम्बई ) 

हिन्दी -साहित्य का इतिहास (डं ° रामकुमार वर्मा) 

हिन्दी-साहित्य का उद्‌मव प्रौर विकास (श्री रामब्रहोरौी शुक्ल : प्र. हिन्दी सवन, 
| : इलाहाबाद } 


नरसंयो मक्त हरिनो (श्री क० मा० मुनी) 


. भारणनां पद (श्री जेठालाल त्रिवेदी ) 
. प्राचीन फागु-संग्रहु ( डां० मोगीलाल सांडेसरा ) 


कविचरित-माग १ तथा माग २ (श्री के० का° शास्त्री) 
नरसीजी रो माहेरो ८ भ्रार्याविक्तं प्रकाडन गृह, कलकत्ता ) 
७प]24४ & [४5 [(प्लाक्प्पा€ ( ९. 20. 14 पणा ) 


ऽलृल्व््०ा§ हणा उपाभपपं [जष्लस्प्षाल ( 0८. वतू ०८१५० ० : 
एल, (गलप एपाण्टष्ाप्फ ) 


जयमल-वंश् प्रकाल ( श्री गोपालसिंह राटोर ) 

भक्तमाल ( नामादास) ` ४ 

सी रांबाई-शोध प्रबन्ध ( डं० सी० एन० प्रमात, बम्बई) 

मोरां स्मृति ग्रन्य ( बंगीय हिन्दी परिषद, कलकत्ता ) ® 
ब्रनमारती-त्र॑मासिक ( मथुरा) 
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. भ्राचोनं काव्य मंजरो ( सम्पादक-जेठालाल त्रिवेदी ) 

. सीरांबाई ( श्रो भा० नि° मेहता ) ` 

तुलसीदास ( नी जठालाल त्रिवेदी ) 

. दयाराम नां जजनो ( सस्तु सा० व° कार्यालय, श्रहमदानाद ) 
 हिन्दी-साहित्य का विवेचनाटमक इतिहास ( श्री सूयकान्त ) 

. 2111८ ऽप्छा1९€5 [प @प]ग्ष्डप्र [प्लध्पा6€ ( 1. 01. 28ण्टा ) 
- ब गाली-साहित्य नो इतिहास ( प्र. गुजरात विद्या समा, श्रहुमदाबाद ) 
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हारमाला के पद्‌ 
प्राना 
'प्रभजी माहरे ताहरा नांम नौ आसरी, तुम विना सार कुण करे प्रमारो"? 
दीनना नाथ तूहीज दामोदरा, श्रवसरे मुजने लं उबारी ॥१॥ (टेक) 
कोई कटै लं पटी, कोई कटै लोमियौ, कोई कटै ताल-करुटियौ खोयो 1 
सार कर श्रीहरि, दीन जाणे ममनः हार प्रपंतो त्‌ नाथ मोटो ॥२।। 
हादेवनी क्रिया मोने थई, ताहे लिन्व्मीनाथ गाघ्रो | 
मामेरे री वेला लाज जाती हती, गरड चड़ नं प्रु साहि आयौ ३ 
ग्रागे-श्रागे मुहि ्रतिस विगोईयो, उष्णोदक मूकं नं हास कीवौ । 
दादा मेव ते मोकटे श्री हरि, ° भ्रापणा भगत कौ सान दीधौ २ ॥४॥ 
भगतनी लाज राखौ लछ्मीवरा, नाम दयाल दौ विरद भारी। 
ताहरे सेवग कोट छं सावला, * अमारे जाचिवानं एक जर थारी १।९५॥ 
सोरठ्मे मोन सॐ साचो कटै, पुत्री नं मामेरी तमे कीधौ। 
नागरः - न्यातमै ईडो चढाईयो, नरसीया नं श्रमेदान दीषौ ॥६॥ ॐ 


नाथ न आयो 


चर्हु-दिश जो तारी वाटड़ी, मारो नाथन रायौ । । 
मंडली खड्ग काठे रह्यौ, समाचार न कायौ ॥१॥ 





षाठातरः-(१-१) "रभु माहिरे ताहरा नांवनो भ्रासरो, | 
-तभ विना सार कुण ल हमारी || | । 
(२-२) ~“ """भश्रापर सक्ति कां मान दीघो । | 


) २-३)..- .......--"...~~ ..*भ्रमारं कहिवा ने एक ठौड थारी ॥" 


‰# गुजराती हारमाला' के पदांक १०५ के साथ तुलना करे । 
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८० || @ हारमाला के पद @ 
इटोलो हठ मूके नही, हार श्रापे न अमन 
मार्या केर मेरा नाथजी, खोड लागे छै तमने ।।२॥ 
मामेरो की धो भलो, गांटी गरथ न होतौ। 
लखमीजी वेगि मोकटठे, मन कोधौ सपनोतौ ।'३.। 
बामन-रूपे वल चछल्यो, अरवेनी त्रिपद कधी 
ई ईद्रासरण राखियो, सार सेवगनी लीधी ।1४॥} 
सामनो समरमें रह्यो, नरसीयो मेल्यो विसारी 


वेकुठ-थो वेग करीन, हार श्रायो मुरारि ॥*५॥ 


नरसने हारडो भ्रापर्तां, नाथ तू देर लगाडे 
रोखे'भराणौः छं मंडली, मून खडग दिखाडे ।६।। ॐ 


( रागः रामकली ) 
उपालभ 


बधिर ` भयेलो देवा वधिर भयेलो, श्रापरणौ विरद किम विसरेलो ? 
कोपियो मंडली, कल्याड ने मारिसी मू ठंडी, कदु लिनीं दाचि थायसी ॥ 
यों करि कटिसीं ` भक्ति करी तौ नरसीयो, 
मारियौ तौ भकत-विदखल धारो विडद जायसी ॥। 
मलेछनीं जाति कवीर उधारियो, नामाना छापरा दिया छाई) 
जेदेव नं पदमावती आपी, नागरा ने श्रव मूकि भाई॥ 
जायना फूल सूतनौ धागौ, दोय दमडी ने मोल पाविसी। 
नरसिया ने इक हारडो ग्रापतां, थारा वापना बापनौ स्यौ जाविसी ? 


%# गुजराती (हारमाला' के पदांक ८५के साय तुलनीय । वहां षदका राग “मलार 
बतायादहै। ` 


‰# गुजराती "हारमाकला' के पवाक ५३ भोर परिशिष्ट पदांक ६२ के साथ तुलनीय ॥ 
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@ नरसीजी के पद @ [ =१ 
(>+) 
देवा ग्रमची वार किम वदल हदला, 
. ग्रापरणा भगत किम भूल गेला ? 
ञ्टोंदहो सांवला, मूक मन व्रावला, 
ज्ठ गोपाल श्रयुर थाए। 


नरसिया नं एक हारडो ब्रापतांः 
तारा वाप नौ स्यो जाए।१।॥ 


ग्रमनें तो राजा मंडलीक मारं 

मूठ्डी धूडनी श्रूड धासो! 
भगति करतां कांड नरसियो मारियो, 

भगत वदल तारो विड़द जासी | २॥ 


मले मदे कांई कवीरो उक्यो, 

नामं ना परा दिया खाई) 
जेदेव ने तं पदमावती श्रापी, 

नागरा मादे स्यु ये ह्र वाही ॥३॥ 


ग्रमे ष(ख)ड भडतां तमे खडभडसो, | 

वेकुठ मे किम थिर रहस्यौ ? 
नरसिया नं कांई एकलो मूक के ने- 

राधिका संग विनोद करस्यौ ?॥ ४॥ 


ऊस्यो श्री हरि हार भ्राप्यो सही, 
नरसिया चे स्वामी विरद मान्यौ । 


दोऊ कर जोड़ राजा मंडलीक पाय पंडयोौ, 
तारो रे मरम श्रमे नथी जाण्यौ ॥ ५॥ 


च 


8 गुजराती हारमाला के पदांक ५३ भ्रादि के साथ तुलनीय । ( देखिये : 'नरसिह महेता 
कृत काव्यसंग्रह' पृष्ठ २० प्रौर पृष्ठ ५६२ ) दः 
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८२] @ हारमाला के पद @ 


वाचा पाली 


. दातण करवा वेला मारे वालै, 

वाच पोतानी पाली. । 
ग्रपणै जननं लाड लडा कर, 

विपतं स्ह ने टली ॥१॥ 
मुनीजननो तेडयो नथी (वि) श्राऊ, 

ब्रह्मादिक नं वसि न थाऊ रे । 
नरसेया नैं एज गोपी, 

ह॑ एक सरूप कहां रे ॥ २॥& 


गलनी माला द्यौजी 


( राग : कालिगरो ) 


गलनी माला म्हनि दयौजी राजि ॥ टेक ॥ 
कृपा जु कोजे विमुख पतीजे, 
. मुख सौ वचन कटो जी। 
श्रननाथन ना नाथ वं वाल्हा, 
सुखना सागर दछौजी । १॥ 
जाय ना, एूल सूत नौ धागौ, 
सो कांई गाढ गहोजी । 
मगत-वचिल थारो बिडद लजं छै, 
करुणासागर .. चछोजी ॥ २॥ 
सांवरी सुरति माधुरी मूरति हि, 
बड़ा माभ रहोजी । 
रमम करतौ सांवलियो आ्रावियो, 
नरसी मता माला त्यौजी ॥ ३॥ 


ॐ गुजराती हारमाला के पदांक १२९ के साय तुलना कर । ( देखिये : 'नरसिह भेता 
कृत काव्यसं ग्रह्‌" पृष्ट ४७ ) | 


। 
। 
॥ 
। 
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@ नरसीजी के पद @ [ = 


व््रौट परी 


तुम कू लाज हरिरया मेरी ॥ टेर ॥ 

ह॒रनाकूस नष (ख) उदर विडार्यो; जन कौ सहाय करी ॥ १॥ 
ग्रति श्रघपूर गौतमकीनारी, श्रीपद-रज परस तरी । 

नाम प्रताप जगत सव जानं, जल पर उपल तरि ॥ २॥ 
भक्त रंक रक कुः राजा, करत न॒ लाग घरि । 

विप्र सुदामा कुः वौत विभो दियो, भरुज सू भरुज पकरि ।॥ ३॥ 
कोटि ष(ख)ल श्रधम उवार, हम कु कहां चूक परि । 

नरसी करट तुम सुनहौ निरंजन, याहि ग्रोट परि ॥ ४ 11 


ते किम मेल्यो जाय 


भगवा ! ते किम मेल्यो रे जाय, जानं सिव ब्रह्मादिक ध्याय ॥ टेक ॥ 

विषयी जनने उधारवा वालं, भूतल भ्रवतार लीधौ । 

छेल दछनीलो नँ दछोगालो, विव कृतारथ कोवो। १॥ 

जिरो जेहो दीठो तिर तेहो धायो, मँ मग वाणीयौ न गायो । 

राधिकाने संग बीडी ्रहीतो, ते मारे हदे मै समायो ॥ २॥ 

मधुरे वाच कहि हरि वीनया, निरख्या कानड कामी । 
विरह्‌-विदाहुरण भवदूःख भंजर, मिलीयो नरसंया चौ स्वामी ॥ २ ॥ + 


संन्यासी को प्रत्युत्तर 


ते किम मूकीयंरे, म्रघ खिण मूकोयो रे न जाय। 
जाना हं जोवरणनी बलिहारी रे, त्याना कृष्ण हृदे समाय ॥टेक॥ 


ग्रमे छव वेदनव छवीलानारे, तेमेतु नथी जाणं काय । 
राधा चंद्रभगा चंद्रावल, ते मोहि दीधो सहाय ॥ १॥ 


रः पाठंतर : (४) “नरसी कर तुम अधम उधारण, यहाँ क्यों रोद परि ?“ 
-[- गुजराती “हारमाला' के पदांक २० के साय दुलनीय । 
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नरसीयो सिगार गावसी रे, भीवडौ रीसां बलसी रे। 

प्राप दोऊ वाद मंडाणौ, नां जांण्‌ कुण तिरसी ॥२॥ 
या रसनो स्वाद संकर जार, के जाणे सुक जोगी । 

कं जाणे छ ब्रजरी नारी, के नरसीयो भोगी | ३ ।% 


पत राखोजी नंदकुवार 


मेरी पत राषो (खों) जी नंदकुः वार, 

पतित उधार बरद तिहारो, जासें करू मै जहार । 
नीतर वरद जायगो त्यारों, जास उतारो पार ॥टेर।) 
नर पंषी (खी) कं पष तिहारो, जासें मेरी धार । 
ग्ररज करू भ्रातुर होय हमहि, ज्युहि वरणो ज्युहि तार ॥ २ ॥ 
कटुब ग्यांति सुषका बेलि, भ्ररधेग्या घरनार । 

कहँ नरसी तुम सनौ निर॑जन, दरसन दिज्यौ सार ॥३॥ 


सार किजे सामला 
( राग : सिन्धुडो } 


सार किजं सामला, मेली दं भ्रामला, 
| ऊठ भट विहाणु वाये । 
फूलनो हारडो नरसी नं ्रापतां, थाराते वापनु 
द्यु - रे जायं ? सार किजं०॥ १॥ 
हारडो जाय नौ सूतनो धागडो, कपण कां तु 
थियो कष्ण भ्राजं ? 
रिध ने सिध भरी, ल्मी भार्या प्रु, 
चूप बेठो कहै कां न लाजं ? सार किजं०॥ २॥ 
मंडली राय तो कोप श्रदको करं, बिरद तिहार 
जसं देर करीं । 


(\ 





रः गुनराती “हारमाला' के पदांक २६ के साथ तुलना करे । 


र्न 
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@ नरसीजी के पद @ [ ८५ 


पाय पड़ विनवौ, हारडो श्रापन, मगत नौ 
काज इण विध सीधं ॥ सार किजं०।३॥ 
भूधरा भगतरी सार लेस्यां नहीं, पतीज त्रिलोक र्म 
थारी जासे । 


नरसी को हार हरि नवि तमे ्रालस्यां, गुन तिहारा 
प्रु कुण गासं ? सार किजं०। ४॥। 
सरणर्म थारी निसदिनर्मतो हरि, हार श्राव्या 
| विना किमि भवे । 
नरसीयो इम भरे, हार कंठं घरि, किम वेकुठरमैँ 


निद श्रावं ? सार किजं० ।! ५1 


नगरिया से उपालभ 


देख्यो रे नट नागरियाने, हमने मना विसार्यो रे। 
प्रेम ॒प्रीतनी याही सगाई, विनती कर कर हार्यो रे॥ १॥ 
कवीर कांई धारो काको हृतो, जिर रे बवालद लायो रे) 
हय विणजारो बालद लायो, दूर देश से श्रायो रे॥२॥ 
नामदेव कांड थारो नानो हुतो, जिणरी छनि छवाई रे । 
हय चेजारो छन छवाई, बहुत करो चतुराई रे ॥३॥ 
सेनो कांई थारो सुसरो हृतो, जिरो कारज कीनो रे। 
घाल घाल छानी गल विच वाले, तुरत पयानो कीनोरे॥ ४॥ 
फरसो कोई तारो पएूफो हतो, जिरणरौ पडो पूढयो रे । 
विना बुलायां अपि श्रायो, रत्य लकड़ो कूटयो रे॥ ५॥ 
मीरां कांड थारे मासी लागे, जिणरो विषड़ो पीनो रे। 
चरणामृत को नाम जु धरियो, विष भ्रमृत कर लीनो रे॥ ६ ॥ 
करमां कांई थारे काकी हती, जिणरो खीचड़ खास रे । 
धाबलिया रो पडदो कीनो, स्च रुच भोग॒लगायो रे ॥ ७ ॥ 


8 गुजराती नरसीमहेताङृत काब्यसंग्रह' भ्ठ ५७२ के पदांक ८१ के साध तुलना करे । 
पाठांतर : (५) “सरण में थारी मै तो हरि भ्रावियौ, भोग विलास थाने किम भावं ?" 
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८६ | @ हारमाला के पद @ 


भोलणी कांड थारे भूवा हती, जिणरा बोर जु पायोरे। 

मेठा चूठा कुन जाण्या, खांडा खांडा खायोरे।॥ ८ ॥ 
जुनागढ को राजा कोप्यो, जग मे होसी हांसी रे) 
नरसीला रो कचु नाहि विगडे, विरद तुमारो जासी रे ॥ € ॥& 


थारा नाम रो प्रसरो 
( षद ) 


माने चछ देवाजी थारा नामरो श्रासरो, 
तुम विन साह मेरी कूण करसी ?(टेक)।1१॥ 
कोनु कटै गपीडो, कोई कटै कपटीड़ो, 
कोई कहे तालक्रुट नाम षोटो ।॥। 
वोरा न भरोंसो ्रौर कोव सांँवरिया, 
ग्रमे न भरोसो थानो मोटो । २॥ 
मानें तो यो राजा चकरवरती मारसी, 
तीन लोक मे थारी हांसी थासी ॥ 
ग्रवको वेर मेरी साह किज्यो सांवरा, 
ू तुमारी भकति नौ विरद जासी ॥ ३ ॥ 


ने 


्राज को हारडो नरसिया ्रापतां, 
तुमानो वापनो किम जासी ?॥ ४।-¬- 


&‰ पाठांतर : ( २ ) (८०००००००००००००००००००००००००००० , ज्यो घर बालद 'व्यायो रे! 
खंड खोपरा गिरी द्हारा, श्राप लदावन श्रायो रे ।1" 
(५) “परसो खाती थारो षूफो हुतो, ज्यां को पडयो पूर्यो रे 1“ 
( ६ ) (६००००००००००००००००००००००००००० 9 जिणरा विष्ण जार्यो रे । 
विखका पियाला राणान भेज्या, विष श्रम्रृत करी डार्यो रे ।1" 
(७) “भोलणी कां थार भृश्रा लागे, जिणरो खीचड खायो रे 
ऊच नीच की संक न मानं, रुच रुच भोग लगायो रे 11" 
-{- पर्दाक १ के साय तुलना करे! 
पाठांतर : (३) “ताहरि भकित न्‌' बिडद -जासी 1" 
(४) “तुमानो वाप नौस्पु य जसी? ॥1 
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9 चर {व र 4 ~ 4 


@ नरसीजी के पद @ [ ८७ 


दरसशा दीज्योजी 


( पद : राग-विलावल ) 


करुपा करि दरसण दीज्योजी सांवरिया मानं । (टेक) । १॥ 
मै तो भक्ति तज नहीं, मन माने सोई कीज्योजी । 
जो नृप नीच भयो प्रयु हेम पे, कुल वचाय मेरो लीज्योजी ॥ २ ॥ 
ग्रो जस जाय रावरो श्रव ही, मोक दरसण दीज्योजी । 

कटँ नरसी तुम सुनउ निरंजन, भकत साय तुम कीज्योजी ॥ ३ ॥ 


मराठी पदं 
( राग : सिधुड ) 
देवा ! भ्रामची वार कां वेदल होयला, 


ग्रापुला भक्तन कां विसरी गेइला । 


प्रव भ्रंवरीष प्रल्हाद विभीषण, 
नामा चे हाथ ते दूव पीइला ।। देवा०।। १॥ 


म्लेच्छ माहे तुमी कबीर ऊगारीला, 
नामा चा छापरा दीला छाई । 


जयदेवाची तुमी दीली पद्मावती, 
मी नागरा माटे रखे मेलो वाइ ।। देवा० ।। २॥ 


देवा ! श्रमी रे खलभल तां तु मीरे खल्‌भल्‌शो, 
वेकठ एकला कयम रहीला । 


वृदरावन मां राधिका ने संग, 
ग्रेकला विनोद ते क्यम करीला 1! देवा०।। ३॥। 


देवा ! राजा मंडलीक मारसे मजने, 
भीज सें धुल्य कशी हारण थडइलां । 


देवा ! भकित करतां कटश नरसेयो मारयो, ्‌ 
तो भकतवत्सल तोरा बरद गेइला ।! देवा०।।४।। ¬ 


~ हारमाला के पदांक ३ के साथ यह मराठी पद तुलनोय हे । 
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८८ | @ हारमाला के पद @ 


करज्यो वेग सहाय 
` ( राग : सोरठ ) 
करज्यो वेग सहाय रघुवर, करज्यौ वेग सहाय ।। टेर ।। 
मूढ चप कियौ ्रत लागौ मरम गयो है छिकाय। 
मोत नौ कट्ठं भय है नाहि, विप्र विहाई पठाय।। १॥ 
नृप ने कवु नही पेखों, काना सु श्रधिकार। 
ज्यासु तो फेर जनममरण होय, हरि भलौ दहै वार ।। 
तेरो वरद मेरो है सरणो, नरसी कारज सार।२॥। 


भावनो भूक 
( षद ) 
भाव नौ भूकौ रे गोविदो, भाव नौ भरुकौ ।। टेक ॥ 


दुरजोधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर लुषो। 

करमा वाई को षच प्रारोग्यो, लूषो गीण्यो न सूषो । १ ॥। 
सवरी का वेर सुदामाका तंदूलि,ले ले मुषि मूकौ। 
नरसीया नो स्वांमौ सांवरियो, नौसर कवंड न चकौ ।। २ 11 





ऽ यह पद “मीरा बहतु पदावली” (प्र॑यम भाग) पृष्ट १ ६५ अपर पाठातर से इस तरह 
छपायां है : "सावना कोमूखो, सांवरो म्हारो भावना को मखो |" 


+ 
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© नरसीजी के पद @ | =€ 


माहेरो के पदं 


भरो जी माहेरो 
( पद ) 


कठेतो लगाई इतो बेर सांवलिया, कठे लगाई इती वेर । 

कांड भगतन की करत नौकरी, का निद्रा लियो घेर ?।। १।। (टेर) 
जो जो चीज लिखी कागद में, सो सव श्राज्यो लेर\ 

नारद शारद गरापति लाज्यो, ऋद्धि सिद्धि का ढेर ।।२॥। 
राधा तो स्कमण साये लाज्यो, श्रौर भण्डारी कूवेर। 

माला दीनी साध जिमाया, हृण्डी दई छ सीकेर।।३॥ 
म्रागे काज भ्रनेक सुधार्या, भरो जी माहेरो फेर! 

मोय भरोसो तेरो सांवरा, कांई लगाई देर ?॥४।। 
कांई रुकमिणी विलमाये प्रथुजी, कांड राधा लिया वेर । 

धारे भरोसे खाली भ्रायो, कषु न श्रायो नैर ।५॥ 
भ्रागू भक्त भ्रनेक उवारे, प्रव कं मेरी वेर। 

नरसौो मेहता दास तुमारो समरे सां सवेर। ६। 4 


भरोसो 


( पद ) । 
वड़ो ही भरोसो तेरो सांवलिया, वजो ही भरोसो तेरो । (ठेर) 
खम्भ फार प्रहलाद उवार्यो, नखसू उदर विडार्यो।। १॥ 
इन्दर कोप कियो ब्रज ऊपर, नख पर गिरवर धर्यो। 
द्रपदसुता की लज्जा राखी, दुष्ट ॒पच्यौ बहूतेरो ।। २॥ 
जल इवत गजराज उवार्यो, कष्ण ष्ण कर रर्यो । 
नरसी कहै तुम सुरियो सांवल, काज सुधारो मेरो। ३॥ 


8 पाठंतर : (१) “कठे लगाई इती देर सांवलिथा, कठे लगाई । इति देर । 
के भगतन को करता चाकरी, के निद्रा लियो घेर?“ 
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@ माहेरो के पद @ 


सांवरिया से प्रार्थना 
( षद ) 


क्यों नहीं भ्रायो रे सांवरिया, 
 म्हारे भात-भरण की विरियां।। १।। टेर) 
तेरे भरोसे खाली ्रायो, संग कचु नहीं लायो 
व्याह सगा मे लाज मरु र्हु,यों काई लोग हुंसायो ?।1२॥। 
या राधा रुकमण विलमायो, या थाने नींद सतायो ? 
के भक्तां में, भीड़ पड़ी है, सहाय क्या ने धायो।। ३1) 
जव लेने को काम पडयो तव, दौडयो दौडयौ भ्रायो 1 
म्रव देने को काम पडयो जव, थारो जीव घवरायो ।। ४।। 
इतनी टेर सुनी नरसी की, तव सांमलसा भ्रायो। 
नानी बाई को भर्यो माहेरो, तीन्‌ लोक जर गायो ।1 ५।। 


कहाँ लगाई एतौ बेर 
( राग : सोरटी ) 


कहां लगाई एती बेर सांवरे, कहां लगाई एती वेर 1 ( टेक ) 

चं चदिकं तुमकू टेरां, सुनि लीजो मेरी टेर। 

कंक हु काज किये भकतन के, कं निद्रा लियो वेर 11 सांवरेऽ ।) १।। 
कूवेर सो भंडारी थारे, अररु लचछमी संग तेरं। 

जो जो जिनस लिखी कागद में उन दहु मांही हरे ।। सांवरे० ।॥ २॥। 
माला दीनी कर्है सं जोयो, उरिदहीसवारी वेर) 

गरब चौथे मामेडा करिया, अवं क्योंन सवेर ? 11 सांवरे० ।। ३॥ 
ये गुजराती रिवर उपासी, पूजं सांज सुवेर। 

नरसी महतो दास तिहारो, इन चरनन को चैर 1 सांवरे० ।। ४॥ 





&‰ पाठांतर : (१) ^तु नहीं श्रायो रे सांवलिया, 


बीते भात -भरण की वेला ॥\"* 
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@ नरसीजी के पद @ | € १ 


नाथ ्थोनि जानत हुं 
( पद ) 
नाथ शनि जानत ह दिन दिन का, 


थे तो तार्या कौर श्रु गनिका। (टेर) 


नाई कोर कसाई तारे, भेद करहु भिन सिन का) 
नाथ थनि जानत ह दिन दिन का) १॥ 


दिवकायाकरकृवजातारी, संग किया म्रहिरिनका। 
नाथ थनि जानत ह दिनि दिन करा।२॥ 


इम भील कोली कुल तारे, पलान दुवे जिनका । 
नाथ थानि जानत ह दिन दिन का ३॥ 


नागर वंस नाम नरसीलौ, तिन सौं तोडया तिनका ] 
नाथ रथानि जानत ह दिन दिन का। ४॥ 


नीच निवाज करत हो प्रथुजी, उज्वल कलते दिनका । 
नाथ थाने जानत ह दिनि दिन का।। ५।। + 


महरा नटवर नागरिया 
(पद ) 


एजी म्हांरा नटवर नागरिया, भगतां रे क्यों नहि म्रायो रे।। टेर ॥ 


धना भगत कौ भगति पुरवली जिनको खेत निपायो रे। 
वीज लेर साधां ने वांस्यो, विना बीज निपजायो रे॥ १॥ 


नामदेव थारो नाना लाभं, ज्यारो छप्पर दायो रे! 
मार मंडासो खावण लागौ, लिद्मी बन्ध वखिचायो रे 1 २॥ 


सेन भगत थारो सु्षरो लागे, ज्यारो कारज सार्यो रे। 
बगल दीडी नाई बण ग्यो, चप को सीस संवार्यो रे।॥३॥ 


-[- पाठांतर : (४) “नागर बंस मे नाम नरसंयो, तिन सौ तोर्यो तिनका ॥"" 
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६२ | @ माहेरो-के पद @ 


फरसो थारे परूफो लागे, ज्यांरो पडो पृल्यो रे] 
विना बुलायो श्रापे ई श्रायो, रात्य्‌ लकड़ो करुथ्यो रे। ४॥ 
कृवीर कई थारो काको लागे, ज्यां घर बालद ल्यायो रे। 

खांड खोपरा गिरी दहुहारा, श्राप लदावन श्रायो.रे॥ ५॥ 
भीलणी ते थारी भूभ्रा लागे, जिणरौ जूठन खायो रे। 

ॐच नीच की संक न मानी, स्च रुचमभोग लगायोरे। ६ ॥ 
करमा कांड थारे काको लागे, जिणरो सखीचड़ खायो रे। 
घावलियि रो पड्दो करती, स्च रुच भोग लगायो रे} ७) 
मीरां ते थारी मासी लागे, जिणरो विषडो जर्यो रे। 

राणे विषरा प्याला भेज्या, विष म्रभृत कर डार्यो रे।८॥ 
बाल भोग को भूखो बाला, खोस खा गयो वोर रे। 

नानी वाई रो माहूरो भरतां, तन्ने लागे जोर रे ।॥ € 11& 
जीमण को लिमणारो वाला, फिर फिर सार्यां क्राम रे। 

नानी बाई रो माहेरो भरतां, घर सू लागे दाम रे।॥ १०॥। 
कहै नरसीलो सुण सांवलिया, श्राणा है तो ्रावो रे। 
व्याही सगां में भूडा लागां,यू कांड लाज गुमावो रे? । ११॥ 


कर लो ्राटो साटो 
( पद ) 
सांवरिया किसी दिसावर न्हाटो । (टेर) 
ग्रागे तोत्र भ्रावतो रे बाला, श्रव कां पड़ गयो घाटो ।॥ १॥) 
नामदेव थारे रगे रे धोतियां, जिणसू छायो टाटो । 

, करमा के घर नित को. जातो, खातो खीचरु खाटो ।२॥ 
बामण कात चावल खाय ग्यो, विदुरा के सागर वाटो । 
थारी जीभ चीटोकड़ी रे सांवरा, म्हारे नहि श्राटो ।॥३॥ 
बक बक म्हारी जीभ दुःखाई, तं ढल वाह्यो नी भाटो । 
म्हारी वेला ्रंख दुःखाई, पग के वांध्यो पाटो ॥४॥ 





क पाठंतर : (९) “ नानी बाई रो माहिरो भरता, तूने श्रावे जोर रे ॥ ” 
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@ नरसीजी के पद @ [ 


"भगत-वद्धल' विड़द भटो वाला, धारो तो जिवडो काठो । 

जे थारो विड़द वचायो चावे, खोल कान को दाटो ॥५।॥ 
हं तोने सिवरू तु भर माहेरो, कर नलो भ्राटो साटो। 

भणै नरसीलो सुण सांवलिया, यो जस क्यू नी खाटो ? ॥ ६ 11 


कापड़ो 


मारा तातजी मामेरो मोटो कर्यो, एक कापडौ वले वीसर्यो । 
नणंदनी नंदी नाभीवाई नांव, तेनं येक कापड़ा नौ ठाव । १॥ 
महतौ कटे पुत्री तमे स्यौ कर्यो, लिखता तमने का वीसर्यो | 
मारा तातजी हवं स्यो किजीर्ये, नाभीवाईने उत्तर स्यौ दीजिये ?॥ २॥ 
पुनरपि महतं धरियो व्यान, क्रिपा करी वले श्री भगवान । 
गड़गड्तौं कापड़ो उतर्यो, नरसी महतं ्रांगली धर्यो ॥ ३ 
कहै नरसी वाररौवार, ब्राग्यां . विणां न॒ खुले द्वार । 
पुरणहारों पुरी गयो, नरसी महतौ वेसी र्यो ।॥ ४॥ 


वेलां बार वटे 


वेलां वार वट, चलोजी वेगे, वेलां वार वटे । (टेक) 
जल जाचत चातक पठि डारत, निसदिन रटन रटे । १॥ 
विन विन ऊठि निहारत मारग, कव उन प्रीत गट । 
नरसी कट तुम वेग चलो प्रथु! सजन ठढे जठे।२॥ 


नरसी को उपालंम 


ठाढौ रो हेरि नरसी मेता, तनक सों ठाढौ रोह । (ठेक) 
सबर गांव कु भर्यो माहिरो, मों भमै दोष बता।॥ 
तोन तो महता कष्युर कटु नहीं, कहाँ गयो सांवल साह । 
नरसी कहै तुस सुनु निरंजन, अरब के पिंड छ्डा॥ 


-{ पाठांतर : (४) “म्हारी बेला ्रांख खजाई, पग के नांधो पाटो 1“ 
( ५ ) =| थारो बिडद बधायो चावे, “ˆ° “° ०७०००७०७०००७००७ । 9) 
( ६) (६१००० ००७१ ७०७०७००० ०००००००० ~ करल्या श्रारो सारी |" 
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&४ | © माहेरो के पद @ 


कर्हा लगाई येती बेर 
( राग : सोरठ ) 


कहां लगाई येती वेर, सांवरिया ! कहाँ लगाई येती देर । (टेक ) 
कर॒ गयो भगतन के कारज, के लियो निद्रा वैर ?॥ १॥ 
के कर रहो कोड रास-विलासा, के मुरली कौ टेर ?॥२॥ 
के कुवबजा तेरो मतो ज फेर्यो, तामां नहीं फेर ॥३॥ 
नरस कँ तुम सुन हो निरंजन, मत जी लगारो श्रवेर॥ ४॥ 


कहां परी पटक 


( पद ) - 


मेरी तो तेरे नाम सू श्रटको । (टेक ) 

मार्यो कंस वेर करी केशव, करत कला नटकी ॥ १॥ 
प्रगट प्रेम-कृपा करी, नागरी ग्वालन की मटकी ॥२॥ 
कटु नरसी प्रव हमरी वेरे, कहाँ परी पटकी ? ॥ ३॥ 


हरि आवन की बेर 


( पद : राग मलार) 


हरि म्रावनको वेर,सूनीरीर्मँ तो हरि प्रावन की बेर । (टेक) 
ग्राज धुरा दिसिश्रावो मोरा प्रथुजी, स्याम घटा घन घेर ॥ १॥ 
काली पीलौ घटा उमड़ श्राई, श्राई ग्रहकु फेर ॥२॥ 
गाजत घोर ज्यामें विजरी चमकं, लूम रही चहु फेर ॥३॥ 
नरसी नो स्वामी सांवरियो, मत जि लगावो बेर ॥ ४॥ >< 


~ पाठंतर : (१) (श्र) “के कहु काज किये भकतन के, के निद्रा लियो घेर 1" 
(ब) “कहू भगतन में भीर परी है, कह लियो निद्रा घेर 1" 
>< पार्ठातर : (१) “सुणी भरँ हरि श्रावन्‌ की वेर। ( टेक ) 
(२) “काली पीली घटा जिड भांगी, श्राव गहरे फोर ।1“ 
(३) “गरजत घोरत घन बिज्ञली चमे, "“** """" । 
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@ नरसीजी के पद @ [ &५ 


तर्न लाग्यो नैन 
( पद : राग विहाग) 


तरछछन लाग्यो दोऊ नन, दरस विन तरछन लाग्यो नैन । (टेक) 


क) 


सांवरी सुरत माधोरी मुरत, मूव(ख) पर सोहै बेन ॥ 
रेन नहीं श्राचत मोये निद्रा, दिन नहीं बड़ी भर श्रव चैन ॥ २॥ 
लदछधमी सहित तुम दरसन दीजो, मतर लगावो श्रव टेल ॥ ३ ॥ 
नरसी कटै तुम सुणो निरंजन, भ्रव सूणजो मारां वैन ॥ ४ ॥ + 


सांवल कौ मनवार 
( पद ) 


सु मनवार करां श्रव सांवल थारी । (टेक) 
तु तो वणा रहा वोहोरिया षा(खा) को, हम पद गान फरा ॥ 
लेखो न लीनो भ्राज लग तेरो, भ्रव कु चाल धरा॥ 


९ 

२ 
तुम तो नाथ नाथन के ईदवर, हम धर भुक(ख) मरा ॥ ३ ॥ 
नरसी कटं तुम सूणु हो निरंजन, पर धर किम भगरा ? ॥ ४ 


कारशागत 
है तो थार शरण भ्रायो रे सावल साहजी । (टेर) 
दिरांणी जिठाणी सब मिल श्रई, ्रब मति बारलगाये ॥ १॥ 
ग्रोर नाम जाखगु नहीं प्रथजी, मति तुम भ्ल रह्या ॥ २॥ 


पुरी सुदामा वेग पवारो, मत तुम वार लगाय ॥ ३॥ 
नरसी न्यारो नहीं तुम सु, लदछमी लार लेतो प्राय ॥ ४ ॥- 


< पाठातर : ( १ ) 4४ शयामलो सुरत मधुरो मरतः" ०९००००७ ००००००००००००००७ ° § 
~ पाठांतर २ ( २ ) 6 ०००७०००७०००००००००००५ › मत तुम भूल जाय । 1 
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@ माहेरो के पद @ 


कागद 
( पद : राग सोरठ) 


कागद धानं भ्रायो छ सांवल साहं । (टेक) 

दोराणी जिठाणी वाकी सव मिल श्राइ, 
ग्रव॒ मत वार लगाय ॥ 

जिनस नाम जाणु नहीं प्रथुजी, 
मति कोई भूल न श्राय । 
उनको दोष नहीं मेरे प्रथुजी, | 
हम घर तुमसे साय ॥ 

पुरी सुदामा वेग पधारो, 
तुम मति बार लगाय। 

नरसीयो न्यारो नहीं तुमसु, 


लद्धमी लारां लाय ॥ 
नानी बाई रो माहेरो 
 ( पद ) 


सुरंगो नानी वाई रो माहेरो 1 (टेर) 


ए तो घन धन राधा रुकमणी, धन धन रे रिध सिध नार 
धन धन रथ वल्यां ने घोडला, धन धन सांवलसा रो साथ 
धन धन चछ वो हारका, धन धन रे नगर श्रंजार 
सोवरण सूरज भल ऊगिया, हरखत इम नरसीलो गाय 


((-0. २००२।. [1011260 © ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७568101 ^\680611४/ 


१ ॥ 


२॥ 


३ ॥ 


© श्यगार के पद @ 


शगार क पद 


रतत्न 


( राग : भ्रासावरी ) 
ग्राज तौ ह स्वपने म, भवकी नं जागी । 
 जामामारं वालांजी रे, कठ्डं लागी ॥ (टेक) 
ललकतो वनी खलक्ती चूड़ी । 
मारा प्रीयानी संगमे, भाऊ रूडी 


द रूडी । १॥ 
ग्रत रग कधा, ग्रधर-रस पीधा)। 


सेजडीयां ग्राव्यौ बालौ, उर पर लीधा ॥ २॥ 
सुनो री सखी मारू, स्वपनो विचारो । 


नरसीया चो स्वामी, मार मंदरपधारो ॥३॥ 


नखा सवाय. 


( राग : भ्रासा.सिन्धु ) 


नेण सवार्यां मारा नाथजी नं काजें । 


निलवट टीलोरी, कुमकूमरी छाजं ।॥ १॥। (टेक) 
कचक ना कसन वाला, कसं कस बाध्या । । 


मौह - कमाण ~ मदन-सर साध्या ॥ २॥ 
भ्रमथी भाव भले रो रे भोगी । 


नरसीया चो स्वामी, बालो सदानो संजोगी ॥ ३11 


-- गुजराती “नरसो महेताकृत काग्यसंप्रहु” के प° ४०४ पर छपा हृश्रा पदांक ४८३ के 
साथ तुलना करे । 


= 
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६८ | 8 नरसीजी के पद @ 
दरस ९, ५, 
रसय) लो 

मारा स्वामीजौी रे, दरसणीयो श्रमनै श्रालौ | 


१ 
क्रिपा करो नं मिदर पधारौ, दुःखनो दृहेलडो टालौ ॥ १ ॥ (टेक) 


ज जं बोलडा वोलाया हृता, ते वोलडा तमे पालौ । > 
नरसीने स्वामीनं यों जाय कहीयो, वांहृलडी श्रमारी कालो | २ ॥ 


स्याप्न को उयालंथ 


( राग : पदम ) 
रातड़ी रमंने किह थकी भ्राविया रे ? 
| वलवंता वार म टेल रे। 
दोस लगायौ रे श्रमने स्याम टेरे । 
¦ ह जाचो तिह रंगनी रेल रे ॥ १।। (टेक) 
राता राता नेण नींदाला, 
वा रे राती प्रधरज रेख रे) 
कोटडे कुसुम कृमलावी रे, 
~= कांड धरूतनं घरूतारो तार भेष रे । २॥ 
पातांवर क्या पलटाविया रे, । 
पलट पटोली पादी प्रालरे। = 
मिदरौ यें पधारौ पेली नारनें रे, 
प्रम धेर श्रावज्यौ काल रे ॥ ३ 


१। 
ज 


नींदड़ी म्रावी रे तारे ट्डे रे, 
भोलड़ी भरम न भ्राण 
जोई जोई मागें सोई दिन देऊ रे, ह 
वचन भ्रामारौो मान रे॥४॥ 


^^ 


ए 


>८ पाठांतर : “जे जं बोलडा बोलाया हृता तमे, ज बोलडा तमे पालौ ।" 
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© श्यृगार के पद @ | 
पंचम प्रालाप्या पंथी सूर कयो रं 
प्रगट ध परभात र 1 


नरसी नौं स्वामी मिदर पधारिमो र 
कांड प्रप्र चणो थोरी रात रे ।॥ ५॥ 


ग्रमेन जावां सा पाणीडे, श्रण मारग श्रमं कंन मलं । 
ल ऊभी मारी सासुड़ी जोव द्धे, ग्रमेटलांपणडउनदट्लंमा। १॥ (टेक) 


-1 


41 
जाईनेजोर्ट्‌ने वालो सामो भ्रावे, दव द्व नाखे विकडा । 


त: 


| 


= 


कसरायकीभ्रांणन मानं, जसमत रे घषर लाडकडा मा ।२॥ 
प्रमे व्रजसुदर सदा श्रति कोमल, तु करडो र 
नरसी नो सामी भल मिलीयो, वृदावन यँ भ्रक्लड़ा ॥३॥। 


गले ाहङी घाली 
( राग : कालेरो ) 


भ 


मारा वाला रे, वाटे वातत न करीये । 
लोकड़ा जोई जोई कई कांड कट छ, एवे बोलड़े मरीयं ।॥ १।।(टेक) 
वंसो वेट जमुना रतीर, भ्रमे घडलौ सरस्यां । 

ज्यां श्रावीनं तुरम ऊभा रही, ज्यां मननी तातां करस्यां ॥ २॥ 
काला रे काला कामणगारा, काला तं स्यु मलीये । 

काला साथे नेह करतां, माणसं माहिथी टलीये ॥३॥ 
ग्रमानौो तमान प्रोत निरंतर, पूर्व भवनी चाली 1 

ग्रम करतां नरसीनो स्वामौ, मो गलं वाहडो वाली ॥ ४॥ 


प्र करिकब्यसन््राली रे 


कानुडा म॒ करिज श्राली रे। | ५ 
वाकी वांकी नजरन जोई रे, भुधरिया श्रमे नयी एवा वाली रे ।1 १॥ (टेक) 


1 पाठांतर : “ पंचम श्रालाप्यो पंली सुर किथो रे, उदं धियौ परभात रे!" 
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नथी आऊ म्राणंदघन देवा, था संग थाऊं काली रे। 
व्रजनारी नो वचन सुणें नो, हसिया दे कर तारी रे।२॥ 
प्रतरगत नौं भाव पिदछछान्यौ, पूरन प्रीत समारी रं। 
इम करतां नरसी नें स्वामी, वाहड़ी कोटले वाली रे ॥३॥ 


कान कामरागारो 


कान तु कामणगारो रे, मन हरीयौ मारो रे। (टेक) 
काम करू घर मांही, मारो जीवड़ो वसंतो मांही ।\ १ ॥ 
सासूडी संतापे रे, मारी नंणद भ्रौलंभो श्रापे। २॥ 
पीत तणा फल पांमी रे, मान मिल्यो नरसीनो स्वामो ।। ३ । > 


घेलौी गोपिका 


( राग : कालेरो ) 


म्टारा सांवलिया रे वाला, सांमो जोवतो जाय रं! 
सामो जोडने सांभल मारी वात । 


तारी कदि तौ जा वाला, मारी सांभल तौ जी । १।।(टेक) 
भ्रमे तमना तमेभ्रंमना, जांणैे सऊ वे लोक । 

ग्रापण विह म श्रंतर जांणै, तेनो जोयो फोक । २॥। 

तूने वन वन ददु माधो, प्रीत थई छ पेली रे। 

तारे पाखें जोय नं वीठ्ल, हृ थाई दधु घेलीरे।॥३॥ 
मारी रे तारी वाला, जांणै ( इक) जगदीस । 

नरसीना स्वामी सांवलिया, षोलं मेल्यो सास ।॥४॥ 


राधाजोी ना प्रारानाथ 
( राग : कींकोटी ) 


रावाजी ना प्राणनाथ वगेला न रहीए । (टेक) 
मंदरे मंदरे जातां लषपट(ना) धर्दये 1 १॥ 





+- पाठांतर : “ कान त्रुः कामणगारो रं, मन बस्ियो मारं रे। “` 
>€ गुजराती नरसिंह महे ताकृत “्ुगारमाट्ा' के पदांक १४२ के साथ तुलनीय । 
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दिन - दिन उठे भृटा सम न पा(खा)ई्यं । 


वाठडी मोड़ो नं कोटं टाथ न ल्यं ।२॥ 
तेल नं तंवोले भीना गुलाले राता । 
मिदरे पारो मारे वसुली बाता ।। ३ 
नरसी ना स्वामो भल मिलीया मदनं माता । 


त्रिपत न धार्ईस तारा गुण न गाता ।॥ ४।। 


जं च ~ 
ग मोग एकांत सलौ 
( राग : वसंत ) 

नहि देहं साइ लेवा रस लेवा, कुच फल ग्रहा । 
ग्रावा रूडा नदजी रा कुवर, लंपटकांये वा॥ १॥ (टेक) 
म्राटला पाध म्रमारा कुल मै नथी कांड कवा । 
लाज लागे लखमीवर अमन, रो श्रमथी अ्रलगा | २॥ 
जोग भोग एकांत भलौ रे, जांणै जं विरला कोई । 
नरसी इना स्वामी मुख दिठड, विसु रह्यो सव मोई ॥ ३॥ 


मारो प्रुखलङी मागौ रे 


कान नं जोवतां मारी भूखलडी भागी रे । 

ग्रहन थर हवो पड श्रांषडली लागी रे॥ १॥ (टेक) 
मुले नं मरकलडं मारूं मंन जो लीधौ। 

नजुः कानुडे कोई कामणीयो कीधौ ॥२॥ 
संसारी ना सहु सुख ड ने बेटी! 

प्रीतड़ी परिब्रह्यनी मारे पिजर पटी ।३॥ 

सनेह॒ नें सांकले करां जाय बंधाणी । 

वीर्ले वातडी मारे जीयनी जांणी॥४॥ 
भ्रमन मा - हवं कोई श्रंतर नथी । 

नरसी ने स्वामी सरांवरीये कथनी कथी ॥ ५॥ 


1 
= 
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सोकलडी 
सोकलड़ी नौ रे सौ समो पं सह्यौ न॒ जाय, 
जव ह मिलवानं जाऊ भ्राडी प्राड़ी भ्रावे रे। 
चितडो चोरावे मारो मनड़ो भरमावे रे।। १॥ 
पाणी मे पावक जालं, तेल सु बुफावै रे। 
कागदानो नाव करं नें. सिधु मै तरवे रे।२॥ 
पाख ना पारेवा करि मुखडे वोलावं 
वालुडा नी दण करे नं देखंता गावें रे ॥३। 
एक हाथ सरस्यो वोवे, मृगला चरवैँ रे। 
नरसीनो सामी सांवलीयौ प्राण मिलावे रे ४॥ 


प्रेमरस का स्वादं 
राधा चंद्रभागा चद्रावल, ते मोहि दीधौ सहाय । १॥ 
नरसीयो सिगार गावसी रे, भीवडो रीसां वलसी रे । 
ग्राप दोऊ वाद मंडाणो, ना जंणु कृण तिरसौ ॥ २॥ 
या रसनो स्वाद संकर जाणे, के जाणै सुक जोगी । 


कं जाणै दध ब्रजनारी, कै नरसीयो भोगी ।॥ ३।- 


ष्ठत फीचू 


ग्राज नो रजनी नौ रग कल्यौ न जाय । 

सांभलो मारी सजनी, प्रानंद उर न समाय । १।।८टेक) 
ग्ग श्रंग भीर भीर भेटिला साई । 

ग्रवर श्रमृत लेता रह्यौ न जाई ।२ 

सुर नर मृनि जानौं लहै न पारा । 

मभली रजनी म्रावें कीरः व्यौहारा ।३॥। 
सावली सूरत मार मन जो लीधू । 

नरसी नं स्वामोनी संगत भ्रमृत पीर ।। ४।।> 


< 


-|- तुलना के लिये देखिये : नरसिह महेताकृत "काव्यसंग्रह' प° ४६६ के पद: “भूतल 
भक्ति पदारथ मोट का श्र॑तिम चरण 1 


> तुलना के लिये देखिये : (नरसं महेतानां पदः पदांक १०६ तथा नरसी महैताकृत 
"काव्यसंग्रह' परि. २, पदांक ४५ ` 
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काचा क्रराला वाला 


कानुडा क्रपाला वाला मार सिर च्रप कचहोडयौ । 

मोरोतो मनतोतो सौ वलग्यौ, कांई वोहडे नथी बहोडयौ ।॥ १॥ (टेक) 
सासूड़ी नणद मारी देराणी जठांगी, सञवे मुखड़ो मोड़यौ रे । 

इण घर्मं मारो नथो रे सहायवो, इवो उपद्रव रौज्यौ 11 २॥ 

भल म्लाई न तजं श्रापणी, बुरो बुराई रीधो। 

प्रणो ऊठ कुटाडं नात्थौ, तवो ्रारसी सीधो ।३॥ 

भली कटौ कोऊ कटौ में, लजानो ताग तोयो । 

नरमी ने सामी सु सजनी, लिखत विधाता जोडयौ ।। ४।। 


गिरधरिया गसानी रे 


गिरधरीया गमांनीरे, वालातारी वदनामी मीशीरे लो) 


श्वि दि, 


तो सु वाला वात करतां, कांई दुरजण माणस दीठी रे ।। १।।८क।! 
मा पण मारी धी भणै, कांई्‌ भारईडो भरोसो प्राणे रे । 

वापज मारौ ख्ृडो बोले, गवि जो सऊ जाणें ॥२॥ 
वासलड़ो वज।वतौ गावतौ, माहवो मो घर श्राव रे। 

वारो रे जाऊ मारा सोडा रे साजन, सेवग जांण समाली रे ॥ ३॥ 


तो मलवानौ कोड घणेरो, सगा सेण संतापे रे। 
नरसी ना स्वामी भल मिलीयौ, .भव ना बंधन कापे रे । ४॥ 


संकेत 
मारग मारूं मेल रे, 
प्रण भ्रण .ईग पग लड़ कांई, प्रावी सहीयड़ो हेल रे ॥ १॥ ( टेक) -{- 


वंसीवट नी छांहडी कई, ` ऊभा रहिजो राज रे। 
वेली ग्रावीस वीटठला रे, कोड पाणी समानो काज रे॥२॥ 


-1- पाठांतर : (१) ५ , श्रावीत हीयडो हल रे ॥ ” ,, 


ग ((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७७6९८11 ^\680611४/ 


@ नरसीजी के पद @ | [ १०४ 


तु मत जारो माहुवा कांई, ग्वालन बोल जोवाय रे। 
सूय करू मोरा सोा साज, नणदोली घर दाहैरे॥३।। 
ग्वालन केरा बोलड़ा कानुडा नँ मन भाया रे। 
नरसीनो स्वामो भल मिलीयौ, घडूलडा उखणाया रे ॥४॥ 


धू तारो 


( राग : कालेरो )} 


न मानौ बाई मूठ्डा रे, सांच लीयौ सम खाया । 

रातलडी पर मिदर रमी ने, म्रावे विहाणौं थाया ॥ १।।(टेक) 
घुखतां गोलां घीज करे रे, वालौ तातडे तेल जो नावे रे । 

कूडला ना सम कुण पतीजं मारे ठै मंदर नावेरे।२॥ 

मे जाण्यौ ्रमथी मन मास्यौ, जोव जुवा नहीं थाव रे) 

वातडीये वेसासं देईने, वालो मारू पर घर जावै रे।॥३॥। 
तारासमजोतु वाली छै, एवा एवा वचन जो वाये रे। 

धरती म धूतारो दीढठो, हाथ माही जाये रे।॥४॥ 
नेणें वेण नख भ्रहि नण, जुवा चेह जावै रे। 

नरसो नो स्त्रामो नँ परो, ए वातं प्राल पावे रे।५॥। 


छांनो माँ नौ रायौ 


( राग : मेरू ) 


छांनौ मोनौ भ्रायो बालो, पाली सी रातं । 

मुरली मे मेरू गावे, वेकुठ नाथे रे । १॥ (टेक) 
सम॒ खाय सूती मे, नहीं बोल तुम साथे रे। 

वार खोल पाय पड़ी, मुरली के नाते रे॥२॥ 

केवा तप॒ कीधलां, श्रहीरडानी जातें । 

नरसी नो स्वामी रीद्यौ, गोपिका नी बातं रे ॥ ३।1- 


+ नरसिह्‌ महेत काग्यतप्रह पृ ४१६ के पदांक ५२० के साय तुलनीय । 
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राधा पारा संचरे 


बेडुलै भार वणो छै राज, वातां किम कर कीजै । (टेक) 


सोनानौ मारू विडरे विडलो, हाथ रूपानी कारी 
राधा पांणी संचरे, काई सोला वरसनी नारी । १।। 
सासूडी मारी विलगणी र, नरदल नँ समां । 

एक पलक नी विलमखो मोह, विडूलौ मूकं ने ्राऊं ।! २ ॥ 
एक ठिकारणौ म्रमे रे कीयो दै, ज्यों जाय ऊभां रहिसां । 

सुख दख नी दोय वातां करस्यां, नेरो निरख सुख लेसां ॥ ३॥। 
लटके श्रांऊं लटकं जाऊं, लटकं गाऊं गीतौ 
नरसी नो सवामी सिल्यौ, मारी पूवं जनमनी पीतौ । ४॥ 


न्रजराज कुवर्‌ 
व्रजराज कूवर वर काना, मोर ग्रह श्रावज्यौ दाना माना ॥ (टेक) 


मारे प्रांगण श्रासुडो र, श्रावज्यो मुरारी रे। 
दोषीडा के्‌ भालसी, कांड भ्रमे श्रवला ब्रननारी ।। १॥ 
सासूड़ी मोरी विलगणी, नद धूतारी रे! 
तमन देसी म्नोलंमडो रे, वाला श्रमनौ देसी गारी ॥२॥ 
छानी मानी प्रीतड़ी रे, सनेही रूडो। 
नरसी नो स्वामी मित्यौ, तारे पहेरायौ चूडो ॥३॥। 


मंदिर अया छे वनमाली 


मारे मदर रे ग्रावा छै वनमाली, वांसलडी बजाई रे । 
बालं रातलड़ी उजियारी ॥ १॥ (टेक ) 
सुखसागर सांव्ररियं भ्रमन, हँस हंस दीनी तारी 1 
उर भेटी ने भ्रालंगन दीधो, रात भर्म रसीली ॥॥ २॥¬ 


~ पाठांतर : ( २ ) ८८ ००००००००००००००७ ०००००, राम तर मै रसीलो । ” 
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प्रलबेलौ अ्रावी नं रसीयं, एकलडी मोहि भाली रे । 
नरसी नें स्वामी सांवलिया, भ्रंतर भ्रारत टाली।। ३1) 


सांवलियानी सोमा 


सविलियो भ्रमन भावे रे, वृदावन में घेन चरावे । 
गोकुल काहि न श्रावं रे ॥। टेक ॥ १॥। 
सू करहु वाना मुखनी सोभा, ्रमसू कही न जावे रे! 
कूडल लोल कपोलन की छवि, नंनसेंन वतावेरे ॥२॥। 
सासृूड़ी नद मारी सहूवं वरजे, घरमे र्यौ न भावं रे 
नरसीनें स्वामीनी सोभा, अ्रमनें खरी खरी सुहावेरे ।॥ ३॥ 


मन मानता मोती 


ल्यावजौ ल्यावजो राज माने, निरमल मोती । 

द्वारका दरयाव दूकङ्, रतनागर ना गोती 1 १। टेक) 
सांवलिया रे संदोसो कह च्यु, मारू लेजो मनी) 

तामे श्रमानौं ग्रथ करो तौ, वेला देजो भ्राणी ॥२॥ 
प्रेटला धाडाना न होती, हीये श्रमे बोली चाली । 

मंन मानता लाड लड़ावौ, तारं तमने वोली 11 ३॥ 

पग माहै ककिणीयौ भकं, हाथ कनकनी च्रूडी । 

मंदरीयं पधारौ मारे, रंमती दीस रूड़ी ।४॥) 
मन मानता मोती लाया, सुन्दर सागर सारू । 

नरसी ने स्वामी सौ सजनी, मन हरष्यौ छ मारू 1५) 


रमरा रंगौलङ् 
( राग : कालेरो ) 


सजनी सांवलियौ सनेही वालौ, मारू' नण नेह जणा रे । 
रस नीबात तं मीष्ड़ी लागै, श्राइू श्राड इ जावै रे॥१॥ (टैक) 
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उपर वाड साद साभली, मणि भोजन न भावे रे। 
मुख नौं ग्रास र्यौ मुख माहि, श्रमयो उठी ने श्रावं रे 1 २॥ 
्रणग्रणमारगंडग्रावंतां जावंतां, वालो मारी केडन दौड रे । 
नरसीनों स्वामी सांत्ररीयो, रमण रंगोलद माड रे।!३॥ 


` कामरा कौधाों 
चालं माने कामण कीधों लो, चितचोरी नें लीधोरे ॥ (टेक) 
कामन सुं काज न सूक, सहीयल कीजं के मारु चित्त 
श्रमे भूषरीया साथे, मुने तारा सेम! १॥ 
छल चवीलो नाव चछोगालो, साम रे सारी सी देह 
जारे जोऊ तारे लोक दिखाले्‌, कानूडा वाली चछ एह ॥ २॥ 
गेली कीधी गुवरालिये, बाई घर मै किम रहाय । ` 
मीखुडा मोहनलाल, नरसीया राखी दे भ्रंषड़ी 


दं श्रो मह्य । ३५ 
हरि विन रह्यो न जाय 


( राग : पचम ) 
्रखड़ीया नौं चालौ चतुरभूज लाई गयो । 
टम किम कर जिवौ ही भोली हे माय ? ` 
विरह सतपि मारी देहड़ी रे, 
हरि विन रह्यो न जाय ॥ १॥। (टेक) 
्रागरियें है ठाढी मधकर केल में 
सेरया मे जाचता दीठा कान ॥ 
ग्रेटडलौ कोधौ मित्र॒ मित्र॒ भिलावनौ । 
वालौ मारौ देय गयौ रेन की सेन ॥२॥ 
मोर पछ कौ मुकट सुहावनो । 
मनोहर मुरली हरि कै हाथ ॥ 
चरदावन मे धेन चरावतौ, बालौ ` म्हारो म्रहीरडा नं साथ ॥३॥ 


मह्‌ वाह तारे रे मिस नीसरी रे, भ्राई आई वुदावन मकार । 
नरसीया नौ स्वामी सषी भ्रमने भिल्यौ, वाला मारा भ्रावागमण निवार ॥ ४॥~ 





। >€ नररासिह्‌ महेता कृत क्राग्यसंग्रह' के पष्ठ ३११ के पदांक १५६ के साथ तुलना करे । 
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थू ध्‌ भ 
रीयो माव 
मने भरूघरीयौ भावे लो, वीजो कोई चित्त न प्राव | (टेक) 
माथे मंजीठ नो मोलियो वाधै, गाय चरायवा जाय । 
कालिदा न का्डं वालौ, वैण मधुरो वाय ॥ १॥ 
मारी भ्रालनं मूकं प्रालीगारौ, करडेज्यु रे कुराक साईडं । 
देस ह्वे जोवता रे वोल्या, लोकड़ा नौं स्यु वांक ॥२॥ 
जग जाणंतौो कानण कधी, मँज मूकी लाज । 
मारौ मन मान्यौ मोहनजी साथे, नरसी सरीया काज ॥ २३ ॥ 


घूतारा नदना रे 
घूतारा नंदना रे वीधो, चूतीयो गोकल गावं ॥ (टेक) 


घूतार विद्या क्यां रे पञ्या चो, चाल देखाडोने ठाम । 
धूतार विद्या श्रमनें श्रालौ, जो कौजीयै तारां काम॥ १} 
वेन - दुहायवा चाली जो वाला, मुरली सांभली कान । 
गोरस ढोली ने गागरी फोड़ी, चित्त न रहीयौ ठाम ॥२॥ 
वांसुलडी वसु कोघी जो वाला, मुरली फेर बजाय । 
नरसीना ना स्वामी सावलीया, मनै रंग में रास रमाय॥ ३} 


खंडिता नागरी 
( राग : पंचम ) 
श्रालस मोड़ रे उजागरी, कोमल मुख करमाणौ । 
दीसं रैन नचावे नागरी ॥ १  ॥ 


सेजँ थी उस्ती स्थामां सीस श्रमोडो वाले । 
वदन सुधाकर वाली ने उदयो दिनकर नं भ्रजवाले॥२॥ 


ग्रदफंडियाली भ्रांखडली, हलवी करती नमेषा। 
ग्रधर डंक श्रदभूत परि, दीस खंडित तिलकची रेखा ॥ ३ ॥ 
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लड़सड़ती रवर सिखोढं, कंद्रुकी करसन सवार । 
चाहु लला जोडं कंवर उपरि, निसायुख रहि रहि संभारे ॥ ४॥ 
यो रस जानं जो नरनारी, निद्चै भूतल कटिये। 
नरसीययाचास्वांम प्रतो, मागौश्रध खिसा प्रलगान थद्ये ॥ ५॥ 

{ति च = 
हरवे रावो जी 
( राग : चरचरी ) 

हरवे रवे हरवे ~ “~ “~ मंदरीए श्रावोजी । 
प्रम प्रीत प्रखीय ˆ “ “ " “""ञ्रो गो बालाजी ॥ १॥ (टेर) 
मारी रे पल क (8 0 2 न १) ष 12} ष १7} 1} 1. री चं गर चत्र ॥ स्जी । 
घड़ी घड़ी पल पलः ~ "~ ~ थारोई रूप नीहारुजी ।. २11 


गक 


थारी तो सूरत नें वालाजी, जोय जोय नें जीवाजी । 
थारी तो मुरत पर वार्या, मीषठ्डा पारी पीवाजी ।॥।३॥ 
१. ख वीन दादुर, तलफ तलफ जीवर जाबेजी । 
स्रा ““ “~ ~ कनया, रेण नींद न आ्आवेजी ।। ४।। 
मेरे तो मींदरीए वालाजी, फुलडा सेज वीचाईजी । 
्राप विराजो मँ हाजर चछनी, दासी चवर ढोलाई जी ॥५॥ 
नारायण नीरलेप नीरजन, नटवर मेस वरायाजी । 
नरसी लो स्वामी सावरीयो, गट गट श्रंतर छाया जी ॥ ६॥ 


घ्ूरव सनेह 
( राग : गौरी) 


जोरे मारा वाल वाल वाल जी, खिणग्रलगाम रहस्यौ राति नै दिह । 
तमारी जिशि जांणी वात, विसारी गया ना तिह ॥ 
ग्रमारें तसारे पूरव सनेह, महता नरसीयचा सामी त्तारी देह ॥ > 





- पाठ खंडित मिले हैँ । ४ 
>< यह पद भी खंडित है । 
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मंदरिये श्राया जी 


हरवे हरवे हरवे हरजी, मोरे मींदरीभ्रे श्राया 
मोटा मोटा मोटा हरजी, मोट नाम केवाया 
चालो चाली मु तो, हरी मुख जोवा चाली 
वाली वाली वाली माने, प्रयुजी री भगती वाली 
फली फली फली मँ तो, हरी मुख देख्या फली 
भुली भली युली मोरा, घर को बंधो गुली 
लाजी लाजी ` लाजी मतो, लोक लाज सु लाजी 
भाजी भाजी भाजी मोरा, मन की भ्रमना भाजी 
वारी चारी वारी मँ तो, श्रव गत उपर वारी 
प्यारी प्यारी प्यारी लागौ, मारा प्राणा 
प्रमी प्रेमी प्रेमी म तो, 


प्रेमी 


जी] 
जी ।। १1 
जी । 
जी । २ 


जी । 

जी ।! ३॥। 
जी । 

जी | ४॥। 
जी । 

जी ।। ५। - 
जी । 


मीलीया मीलीर्या मीलीयामोंको, नरसी नों सामी मीलीयाजी 1 ६॥।। 


मुख मीठड़' जोस्याँ रे 


( राग : कालेरो ) 


भेट करू गी सावलिया नी, नवल श्रंग संवारी जी । 


षड 


उर सरोज 


नं उपर राखू, वाली वाली वारी जी । १॥। 


मेरा मन नौं मनसी गोविद, गातौ गातौ श्रावे जी । 
्रखिडली मे प्रमीरस भरस्य, मोहन मीट मिलावैे जी ।२॥ 
पालव पीतावर जी केरो, हंसी हंसी नं स्टास्यां जी । 

करट नरसी लो हरख हरख के, मुखड़ मीठ्ड जोस्यां जी । ३ $ 


संभवित पाठ : 
काव्यसंग्रह' का (पु° ५०४) परदांक २३ की तुलना करे। 


&‰ श्रजन पदांक २८४ के साथ तुलनीय । 


८“ महारा प्राणसेष्यारीजौ। ” यह्‌ षद + के साय नररासह महेताङ्त 
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गोविन्दो भित्र हमार 


गोविन्दो मित्र॒ हमारो रे, म्हननिं जग लाभे खारोरे॥ (टेक) 


वन वन दढत मे फिरी, भ्रपणे पिव के काज । 
छपा कर के दरसन दीजौ, शरणे ्रार्यां री लाज ।। १॥ 
पूवं जनम री प्रीतड़ी, प्रभुजी लीजे निभाय। 
कलियुग कैरी वात सुणी ने, मत दीजो चिटक्राय ॥२॥ 
घड़ी पलक नहि अ्रावडेरे, धर म्रागण न सुहाय। 
कहां करू कित जाऊ मोरी सजनी, हरि विन र्यौ न जाय ।} ३॥ 
विरहन जोव वाट्ड़ी, क्वे मिलोगे श्राय । 
नरसीलो स्वामी सांवरियो, घट घट रह्यो समाय ।॥ ४॥। 


गोविन्दो प्रासा हमारो 
गोविन्दो प्राण हमारो रे, वीजो जुग लागत षा(खा)रौ रे ।। (टेक) 


रेन दिवस कल ना परे रे, गृह म्रगना न सुहाय 1 

पूवं जन्म की प्रीतड़ी मोहन, लीज्यो वोई निमाय ॥ १॥. 
कलजुग कैरी वात सुने, मने मत दीज्यो दिटकाय । 

मोर मुकट मकराकरृत कूुडल, उ पर बाजे पाय ॥२॥ 
कहा करू कत जाऊ सषी री, हरि विन रह्यौ न जाय । 

कहै नरसीयो रूप तिहारो, षु(खु)वी रह्यौ हीरदे माय | ३ + 


वरप्रामन्ररा 


। | ( राग : सोरठी ) 
रंग भीना मूख पर वारी हो। 
कबहूंक -खेलन ने मिसि बाला, राज्यो गली हमारी हो ।। १॥ (टेक) 


-1- जोधपुर से प्राप्त इस पद का पाठ इसके श्रागे के पद के साथ तुलनीय है । 
पारतर न ( २ ) ६ ०१ ५ ००७७७०७०७ ७७००७७०७ $ सुनि मत दीज्यो छीटकाय | 32 


ऋ 
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तुम विन जिवरो यौ तरसत, ज्यों पानी विन पनवारी । 
जेसी प्रीत चकोर नी वाला, तेप्षी लगनि देमारो हो ।॥२॥ 
तुमारे कारन प्रीतम प्यारा, फुलड़ा सेज वणाई हो) 
नरसोना स्वांमोनी सूरति, उपर बलि वलिहारी ।३॥) 


किम ्राविया 
( राग : सारू) 


[ श्छुगार के पदांक ४: (इयाम को उपालभ! पद का श्रलग ग्रौर कुच 
विशेषतायुक्त पाठ मिला है जो यहां दिया जाता है। | 


रातडली रमींनं हौ कता किस प्राविधा, 
वलिवंता वार म॒ ठेलि हो] 
दोसडलो न लावो हो, हमनं स्यो वड़ो, 
जावो जावो जहां दीन्ही रंगनी रेलि हो ।। १1) 
राता राता हो नंन निदालूडा 
ग्रधरन राती थानी रेख हो 
कंठडलं विराजे हो विणि गण मालियां, 
दूत धूतारो धारो भेष हो ।२।) 
धीर्ताबर हो थारो क्यां पाल्यो, 
पलटि पटोली पादी भ्रालिहो । 
मंदरिये पधारोजो पेली नारि नं, . 
हम घरि भ्राविज्यो कालि हो । ३॥। 
नींदडली तौ भ्रावी प्यारी थारे म्रांगणै, 
मोल भोले भरम न प्राणि हो। 
सोई सोई मागौ सोई सोई दिवियां, 
वचन श्रमे नौ मानि हो ॥४॥ 
चांदूलो वहास्यो हां हिरणीं ्रांयथी, 
तारां लग जोई थारी वाट हो। 
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कुसमां नी सेजां जौ सुनो पड़ी, 

वोलिया बोल सो मार टो ।। ५॥ 
पचम प्रालाप्यो हो पंचछीड सुर क्रियो, 

प्रगट थया परभात दो । 
नरसी. ना स्वामी महल पधारिये, | 

प्रम वणौ थोड़ो रात हो ॥ ६ 11 


ग्रूजरिया 
( राग : कालिगडो } 
बुलाई नां बोले गुजरिया । 
मांथे माट महीनौ मेरी सजनो, घर घर्‌ वेचती डोलं ।। १॥। 
चद-वदनी मरगलोचनी वाला, तेरे संग कलोलै । 
तीन सवन मोहन प्रतिपाला, सो तेर संग कलो ।। २॥ 
वृन्दा वननी कुज गलीनिर्मै, निति नव नव कहि बोल । 


€ 


नरसी नौं स्वाभी सांवलियो, ्ररस परस भक भोले । ३ ॥ 


हंसि हंसि कडि लगाज्योजी 
( राग : सोरठी ) 


विजन करतां म्हारे भ्राज्यौ जी सांदलियां । 
पूलानी माला गूथिने कांई, म्हाँ न लै पहराज्यो जी ॥ १॥ 
पापिणी जी म्हारी छै पाडोसणि,ज्यां नँ जिनि बतल्यालो जी । ६ 
घधटडा नं वोलखेजी कांई, ले संकेत बतात्योजी ॥। २॥ 
सास नणद म्हारी द्योराणीं जिठांणीं, वाने भी जिनि जिनि सुणाज्यौ । 
रग रगीली छल वीली, वातांई मै वौराज्योजी ॥। ३ ॥ 





1 पाठांतर : (५) “ चाड लो ऊग्थौ हो हिरणी भ्रायमी । ” 
(६) “ उदे यियौ परभात रे । “ 
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वृ दावन वंसीवट जमुना, मुरली मधुर वजाज्यौजी । 
चन्द्रभागा चन्द्रावलि विमला, त्यां मै मारो भी नाम बुलाज्योजी ।। ४।} 
थासो तौ म्हारी प्रीतडली पुराणीं, 
सो स्डांसौ वोड निवाज्योजी । 
नरसी ना स्वामी सांवलिया, 
म्हां नं हंसि टंसि करि लगाज्यौजी } ५।} 


भाया लागी 


थारा मुखडा नी माया लागी रे, हो मुरली वाला । 
मेरी भवकी भावट भागी रे, हो मुरली वाला ।। १}; 
मुने संसार यियोषा (खा) रोरे, हौ मुरली वाला । 
मनि मोहन लागे प्यारो रे, हो मुरली वाला ।॥२॥, 
तु तो नरसी मेता लो स्वामी रे, हो मुरली वाला । 
ये तो सव को भ्रंतरजामी रे, हो मुरली वाला 1 ३।; 


महारा लालजी 
( राग : सोरटी )} 


हालौ तौ दिखालौं म्टारा लालजी नें 
वो पलो घर म्हारी रंम्हारा वाल्हा। १। 
म्हारा लालजी हो, 


गोपाल नन्दलाल कपालजी हो, 
वो पलो घर म्हारौ रेम्हारा बाल्हा ॥ २॥ 


भाव सहित थारी भविति करिस्या, 
म्दार मंदरियि तो ्रायनंपाव घीरो। 


वाल्हाजी मँ दरसण करौगी तिहारौ । ३ ॥ 


वाल्हाजी तु प्रदतं रुप उज्यारो, 
वाल्हाजी तु प्रान नि हंते प्यारौ।४॥ 


वाल्हाजी तु कपटी कामणगारो, 
वल्हा थारी मायगोरीततौकारोजी ।॥ ५॥। 
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थे तौ म्हारा प्रण सनेहौ हं तौ, 
थां पर तन धन जोव्रन वारौ |} € 1 


भ 
= 


वाल्हा म्हारी पलकां सौ वगड बहार 
लालजी हां पलक पांवडा डारौं | ७॥ 


चाल्टा थारे काजलियो र्ग सारौ | 
वाट्हा थां पर राई लोन उतारे 1 = ।। 


चाल्ा थार करूलड़ा री पाटी पारी । 
लाला रुचि मोततीडानी सांग उवारौं 1 € ॥। 


वाल्हा नं उदढांऊगी भीनूडोसो साल 1 
लालाजी हं घूघटडानी वोर निहाल 1 १०।। 


{म्हारा दुरजणिवां नौ छाती वाल जी] 1 
लाल म्हारी सौतडल्यां नौ जीव तरस्याजोजी ।\११।। 


चरल्हा थारी मरली मधुर वजाज्यो । 
नरसी ना स्वांमी सांवलि पा.म्हारे रच मचता घर भ्राज्यौ ॥ १२।। ~+ 


नाथजी अलबेलो 
( राग : सोरणी ) 


बाई म्हारो नाथजी श्रलवेलो । 
पायो पायो री म्है भ्रजव अकेलो । १॥(टेकं) 


वे रे मोर मुकट छवि राजै री । 
वँ रे पाय नूपुरिया बाज री।२॥ 


रभिमान राधाजी नै छाज री। 
कटि काच्नी पीत पिदछोरा (राजे) री ॥ ३ ॥ 


गर जाहार मुक्तावलि गोरा रि। 
मुरली मन रीकष्यौ सोरारि॥ ४॥ 





1 हस्त प्रति में नरसी' के नाम को मुद्रावालो पक्तिं के बाद दो पक्तियां श्रातो है। हमने 
मुद्रावालो पक्ति श्रतमें रखी है। 
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सषी नागर पान चवा्वैरी 
वाल्ठो मंद मंद मुसकावै री। ५॥ 
कान्ह नँननि मै समाव री। 
ह तो दुरजण्यिां नधि दाखौं री॥ ६॥) 
हतो प्रेम सुधारसं चाखौ री! 
म्हारी पलकां हीं ऊपर राखौं जी ॥ ७॥; 
| ख मारो वई मारया दोखी री | 
मिलीयो नरसी नौ स्वांमी सौखी री । 
सवदही विधि वात संमोखीरी। ८) 


गरुमानौ गिरघरिया हो 
( राग : ईमन कल्याण ) 

गुमनी गिरथरिया हो, म्हारे समुभतौ श्राव । 

नद कान्हड हो, म्हारै समुभतौ प्राव | १॥ (टेर) 
तुम मो जीवन मै तो जीवन, इह जानै ;सव कोय । 

ठम तुम माही म्रन्तर जारण, सोई गहला होय ।॥२॥ 
सास नणद श्र द्ौर जिठंणी, ये मोहि वहत सतावै । 

जो तुम सहज ग्रास निक, सौ इत तौ ऊ मोहि सिज ।। ३॥। 
जमुना तीर कदव नी छहियां, हमर घड़लो भरिस्यां । 

ह्यां तुम शरावो रंगना भीना, मघुरी वात करिस्यां ।॥४॥। 


वृदावन मै रास रचावो मुरलीं मधुर बजावौ। 
नरसी ना स्वामी सांवलिया, प्रेम मगन व्है गावौ । ५॥ 


थारी बदनामी 


( राग : कालिगरो ) 


थारी वंदनामी म्हनिं मीठी रे म्हारा वाल्हा। 
लालजी थांसौं बातड़ीः कर॑तां दुरजण मांणसा दीटीरेम्हारा वार्हा ।॥ १ ॥ 
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जौ हौ घर नं धंवे भूली, थांसौंतो नथी दीधी पीठी 
सांवलिया नौ मृखड़ो जोवंता,म्हारी नणदल भई छं म्रगीटी ॥ २॥ 


म्हारा वाल्ला थारी वदनामी म्हानं सीरी । 


रचमचता म्हारे मंदरिये पधारो, म्हां थां किसीव सीटी । 
नरसीना स्वामी सौं सजनी, ज्वडी हमारी चीटी 11३4: 


|) ठ 


पुनर-जनपस न थाइ रै 
( राग : विहगडौ ) 


भ 


कद्‌ करू म्हारे वरि नाथन श्राव, छिन छिन जौवनियौँ जाइ रे मदं 


क ड 

तिल तिल पल घड़ी घड़ी रे, थोड़ौ थोड़ौ रडो थाइ रे माड ।। १।८दक्र) 
जा कारणि म्रम्हे च्रिहुणीयां, जुरा देखि देखि विहाइ रे माई 

ज रक्त पटली अननवता रे, तं रस पद्ध न थाइ रे माई ।२॥ 


दाइ विधाता एे स्यू सिरज्यू भ्रमर न प्रजी देह रे माई । 
नरसीय्या चौ स्वामी सुमरतां, पनर जनम न थाइ रे माई । ३॥ 


कान्हजी तू कामशगारो 
( राग : कालिग्डो.) 


कामणगारो रे करन्हिजी त कामणगारो रे 
कामण कोधौ काद रे 1 १॥ (टैक) 
म्हारौ जीवड़ो वसं था मांही, मारी नणद वोलंभाश्रापे रे ।॥२॥ 
हं घरनौ धंधो भूली रे, थारो मुखडो जोय जोय एूली रे 1 ३॥ ~ 
म्हे फाल्यो भगतिनो वीडो रे, दुरजणियां ने खावो कालो कीड़ो रे ।॥४।। 
कोई पूरबला फल प्रामी रे, मिलिया नरसी महताना स्वामी रे ।। ५॥। 


~ पाठांतर : (३) “मधर को वंघो मूलीरे। 
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सोर्वालया नीं साथे 


म्हे तौ जायस्यां सांवलिया नीं साथे । 
वारईजी म्रौ नेहडो ग्रायौ चे हाये ।॥ १।। 
हिलि मिलि पांणीडे चाली री, वा्है श्रावि प्रचांणक काली री) 
म्हारं वांहडली प्राय गल घाली री, वृन्दाविपिन विलासी री । २॥) 
प्रानंद श्रमित प्रकासी री, वाल्हडा र प्रेमनी पासी री) 
म्हारी छेवां सौं छैयां मिलावे री, म्हारा पग सों मुकट लगावै री । ३ ॥ 
वक्षा म राघा राधा गवे री, म्हारे चूलो महदी सोहै री) 
नणा रा काजल मोहरी, म्हारौ ष्रूघट्ड़ा मै मखजोहै री । ४।। 
मा पं साभा वरणीन जाई री, स्यांम घटा भर लाई री। 
म्हारो चित वित लियो ब्खुराई री, मिलियो नरसी महतानौँ स्वामी री | 


ठे सदा सुहागणि प्रांमी री, भख मारो जगत हरामी री ॥५।) 


मिलिया ओरी जगध्यानीजी 


(रागः कालंगरो ) 
प्राज्यौ महार प्राज्यौ मोहन, निरत करंता श्राज्यौ जी ।। (टेक ) 


नीको रे तू तीकौ मोहन, सव हिन सौं तू नीकोजी । 
परम भांवतौ जी कौ तू, सव ब्रजवासिन कौ टीकौजी | १ 
भ्राप्यां रे तं म्राप्यां मोहन, भृक्ति तणां फल श्राप्यां जी । 
काप्या काप्या म्हारा, वौहौरा वांधन काप्या जी ।२॥ 
नरसी नौं स्वामी सौं म्हारी, प्रीतलडी र पुराणीजी । 
पुरवले कांई पुन्य कीया छा, मिलिप्रा श्री जगध्यानी जी | ३1।) 


माला थारी क्यांष्टैरे 


( राग : कालिगडौ ) 


माला थारी क्यांदछंरे, वा माला थारी क्यांचरे। 
सासड पूछे छ बहू वात हो ॥ - 
कान्ह कुवर्‌ के गल विच देखी, तातं हिय उतपात हो ॥ १॥ 
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एक. समं ह साड न्दावण ने वेठी, सासड़्‌ न्हांवण नैह वटी । 


माला माड उलगाणा जा । 
ग्रमे तौ विलौघ्या वाई वरन वषे, वे माला नीं गति नधि जांणी जो ॥ २॥ 
ताही समं इक कां हुडली उडांणी, इक कां हृडली उडांणी । 
माला गगनि मंब्ललेनं वांधी जी । 
माला गिरी वुदावन माही, कान्ह कूुवरजी नँ लाधी जो ॥ ३ ॥ 
प्रव ही रज्ञा म्टाँ नं त्रापीजे सासड़, आ्रज्ञाश्रापी जे सासङ्‌। 
म्द कान कुवर पं जावां जो । 
भगड़ां लड़ां जाय वहु विचि ल्यौ, माला श्रपंणी ल्यांवां जो 1! ४॥ 
सास टं वहू श्रव॒ ही जावो, बहू श्रव ही जावो । 
ल्यावो अपणी माला जो। 
नरसी ना स्वामी नं सजनी, जा भेटी वृजवाला जो ॥ ५॥ 


~|; ५] ह 


ईदी चोरी रे 
( राग : कालिगडो ) 


सरवर पाणीं ना जांऊ मा मोरी रे! 
कटां ठाढं नंदकुभार ईदणीं चोरी र ॥ १।। 

जल मो भरनं ना दिवे मा मोरी रे। 
भरं उछांटे नीर ईूणीं चोरी र| २॥ 

भीजे वसन तन सौ लेगेसामोरीरं। 
लाजों कनं चीर, ईदुणीं चोरी रं ॥३॥ 

भ्रग भ्रंग सव देखई मा मोरी रे। 
कहत भ्रनौठे वेन, ईहूणीं चोरी रे ॥४॥। 

कुच मेरे ऊच करः मा मोरी रे। 
वड़े वड़े कटं नेन, ईइणीं चोरी रे॥५। 

कटिया कीकहै दूवरी, मा मोरी रे। 
बोलत त्रस कान्ह, ईद्‌णीं चोरी रे॥ ६॥ 

या की मईया कठिन रहै, मामोरीरे। 
घन न देहै खान, ईदणी चोरी रे॥७ ॥ 
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स्रवरपांणो नां जाऊं हद थावी र। 
नरसीनो स्वांमो दयाल, ईदू णी म्रापीरे ।॥ ८) 


भंदिर म्हारे हालोजीं 


(राग: कालंगरो) 
हलवं हलवें हलवं हलव, प्रसुजी मंदिर म्हारे हालोजी ॥ टेक }} 
म्द तौ थानौ मुखड़ो जोर्वां, जोय जोय म्ह जीवां । 
वारी- अ्रपनां साहिव उपरि, भिठ्डौ पानी पीवांजी । १।; 


मारी जी पलकां सौ वालाजी, धांनौ वगड़ बुहारांजी । 
चरी घरी पल छिन छिन लिन चिन, थांहरौ रूप निहारांजी ॥ 


स्गारी धूतारी बाला, वे सव ब्रजनी नारी जी। 
लंक चितवनि मँ मन हरि नेहै, मौ कुजविहारी जी ॥३॥; 


नरसी नौं स्वामी सांवरियो, दछौकडली सी च्रायो जी! 
पूरवले कोई पुनि कीया दछानां, वहै मारौ स्वामीजी ।॥ ४।) 


म्हारे दिवाली ना दिवा 
(राग: कालंगरो) 


ष्टारं दिवालीना दिवा, मदन मोहन म्हारे श्रांगणि भ्राविया) 
कररौगी हौ तन॒ मन सेवा ।1 १।। (टेक ) 


जगमग जगमग दिवला जोई, या नाथ तणी करौँसेवा। 
मौतियन चौक पुराये मोरी सजनी, गिरधर नौ मुष जोवा । २॥] 


राधा माधौ कातिग मासौ, हेमे न दरसन देवा । 
नरसी नो सांमी सांवरियौ, कर चरन कमल नीसेवा ॥३॥ 
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@ श्यगार के पद @ { १२१ 


जवन प्राया प्रघधार 
( राग : कालिगरो )} 


रे कातर राधा रे, भाव नं भवन जाहै रे) 
सीर दीया हो पन सराजी, नीछा कीय्या नैन 1 
इच्छा ना लोन भोला कानजी ॥। २ 


प्यारा मीठरा लागो थारा वेन रे) 
मारगो में छोञ्यो रे कान्हजी, जाय सहल्यारो साथ । 
ग्र्मै सई मरईडारा माणस, तरमै चरियूुवन नाथ || २॥ 
वृन्दावन मै रास रच्यो है, माहेर जन्त की ताल 
नरसी लो स्वांमी सांवलियो, जीवन परान भ्राधार ।२३॥ 


लीज्यो महोला मेरा 


( राग : वधघतेरा ) 


लील्यो महोला मेरा, अवकी वेर मया करी माघो 
लीज्यौ महोला मेरा । १॥ 


सुमरन टोप ग्यांन का फलका, कहा करे जम मेरा। 
काम क्रिया को गरदन मारू, लीज्यो महोला मेरा ॥२॥ 


सेर धरो मारी सावलिया, दूजं श्रोदछो नही टांक । 
सरावनी तो तुजनं भ्राली, मुज में काही वांक ॥३॥ 


सासु तरे सावला तु श्राव रे मेरे धर । 
पालनो स पली न दीनो, धोरी केसी यज ॥४॥ 


धोली पीली सावरी सलोकी जो सार । 
नरसी नो स्वामी सावलियो, जीवन परान भ्राधार ॥३॥ 


॥ 


+ इस पंक्ति का भ्रं भ्रस्पष्ट है । 
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१२२ | @ नरसीजी के पद @ 
गुवालिया केस्यां रे 


( राग : सोरठ) 
हेरे वाला कान्हजी कान्हजी तुम कहो, 

हम तो गुवालिया केस्यां रे वाला ॥ टेक ।। 
भरुधरिया नो भाव धरिनो, मथूरा मँ जाय रे सारे ॥ 
मात जसोदा नंदजी की रानी, इषल वंदौ तनी रे। 
भलो मिलियो नरसी लो स्वामी, प्रीति प्रीति म जान रे} 


बालाजी 


( राग : रामग्री ) 
म्हारा बालाजी, दुर मति जाईस म्हारी ष्टि था प्रलगो रे । 
गोपी को सव छोड़ सांवरियो, म्हारी बांहोडियि बलगो रे १॥ 
बालाजी थारू. व्यान धरू, भ्रति व्याकुल थां । 
सुकोमल सामल मुखडा नैं, भामणडे जाॐं।॥२॥ 


बालाजी भ्रावौ नं श्रोरा, छिन हिवडा खोल बताऊ रे 
नरसी ना स्वामी सांमल की, मेँ सुनर सेज विधारे ॥ ६ 


नर स्ये तारों 


भ्रम्बर स्ये ताणै वालाजी, हम छौं श्रवला बाली । 
मारगड़ो रोको नं ऊमा, क्यों बाला वनमाली ।। १॥ 
प्रवर स्ये० 
पटोली तो फटी बाला, तं चोली नी कस तौडी । 
कुच फल श्रेही नं बाले, हृदया साथं भीडी ॥ २॥ 
रबर स्ये० 


~ नरसं महेतानां पद" के पदांक ३२० .के साय तुलना करं 1 
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@ ग्युगार के पद @ [ १२३ 
ग्रधुर भ्रमृत रस पलं पल पीधौ, भा मा' हम करतां । 


भणे नरसीलो नयण नचाव, भ्रंवर व्हांज सरतां ।॥ ३॥ 
प्रवर स्ये° ~ 


दुधा मेह वबूठा 
( राग : रामगरी ) 
पदार्या म्हारे कुकुरा पगले 1} टेक ॥ 
उगमग करता मोहनजी पार्या, पग भरता उगले । १।। 
लटपटि पाग लीलांवर सोहै, पीतांवर सोहं, 
भाल तिलक भलमलता मोती, देखत मन हरले । २॥ 
साकरड़ी आंगण वीच ब्रुठी, टठिगि वूठा दिगले । 
दुघां मेह वूठा नरसी घर, आअआंगणिये सव ले ।। ३॥> 


फलि अरनी 


( राग : रामगरी ) 


सांमलिया नाक फुलि ल्यावें सोती, जे मारा मन नी गमती । 
हरि नां्मे हीरला जडावसि, मांहि मदसुदन मोती ॥ १॥ 
मारा पीयजी रे तमे मानी हंति, तु नं गड़ातरसी छानी । 
येटला दयोवक्न हुं बोली न हृति, जव लग होती नानी ।॥ २॥ 
सड कोनं नके नख फली सोहै, मारे नाक छ ;वाली । 
सइ समाणी मै रग भरि रमतां, महणा दे दे भारी ।॥३॥ 
रातडे डां तेरा थी रिसांगीं, सात्रलिये फली र्रानी । 
नरसी नौ स्वामी भल मिलियो, जग सचराचर जांनी ॥ ४॥ 


~| नर सिह महेता कृत "काव्यसंग्रह' परि० २ के गुजराती पदांक ५६ के साथ तुलनीय । 
>< नरसिंह महेताकृत काव्यसंग्रह - श गारमालाः के गुजराती पदांक १४३ के साय . 
तुलना करे । 


3. ४" 
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ॐ 
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* 
1 क, 
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१२४ । @ नरसीजी कैः पद @ 


नन्द्‌ को लाल 
{ राग : कालिगडो ) 


देखीलो मै कांन्हृडो गुवाल । 
मोर मुकट पीतांवर राजे, तिलक विराजत भाल ।। १॥। 


्रलक कलक मकराकृत कूउल, सुन्दर नंन विशाल । 
नागर पान चवावें मुसकावे, उर वैजंती माल ।॥२॥ 


कर ककन कटि किकिनी, नूपुर काचिनी सुण कौ जाल । 
धीर समीरे जमुना तीरे, बाजत वेरु रसाल ॥३॥ 


कहा वरन वाकी माधुरी मूरति, मोही मद गज चाल । 
नरसी नौ स्वामी सांवलियो, सुन्दर नंद को लाल ॥४॥। 


३११ 
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@ भक्ति के पद @ [ १२५ 


भदित के पव्‌ 


जी भवै 
२ ल 
( राग : कालंगंडो ) 
महान माहा को रामजी भावं हो, दुजो मोरे दाय न श्रावे। (टेक) 


भीलरी का वोर, सुदामा के तांदूल, द्रोपताको चीर वधघावे । 
दरजोधन का मेवा त्यागा, साग विदूर घरि पाव ।। १।। 
संन भगत का सांसा मेद्या, धनाजी को पेत नपावे । 

जन रेदास्र को जनेऊ दिषावो, कवीरा बवालद ल्यावे ।। २॥ 
दूध पिलाय दे हरे र्यो, मरत गड जिवाव । 

सुवा रूप होय भोजन पावे, नांमदेव कौ दछानि छीवावें ।॥३॥ 
जल इवत गजग्राहु उवार्यो, भ्रजामेल पद पाव । 

जन प्रल्हाद प्रतंग्या पाली, लंका भभीषन पावे ॥ ४॥ 
जिहां जिहां भीर परे भगतन मे, तिहां तिहां उठि धावं । 

नरसी लो स्यांमी सांवरियो, नित्य उठे दरसन पावें ।॥ ५९॥-+ 


केवी केवी कृपा रे संमालौ 


केवी केवी कृपा रे संभाधौ मारा नाथजी । 


ग्रवला नं लाड पूराव्यौ मारे बालौ ।। १।। टेक 


-{- पाठांतर : (१) “हाने तो म्हारो रामजी सुहावे, दूजो तो म्हारे दाय न श्रावे। 


भीलनी के बेर, सुदामा के तदूल, रुव रुच भोग लगावे ॥1"” 
(३) “देवल केरो इध] पिलायो, भरती गऊ निवाई। 

स्वान रूप होय भोजन पायो, नामदेव को खान छवाई ॥॥**. 
(४) “जल बत गजराज उबारयो, जल में ही चक्र चले । “ 
(५) “कहां कहं करुणानिधि स्वामी, तेरो पार नहीं भ्राये । 

वारी रे नरसीला स्वामी, नित !उठ दरसन पाये ॥"” 


‰ पाठांतर : (१) “केवी केवी छपा ते, संभाल्‌ भारा नाथजी । 


भरबला ने लाड पुराव्यौ मारं वालं ॥"* 
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१२६ | @ नरसीजी के पद @ 


गोकल रख गोवरधन धरियौ। 


इन्द्र॒ तरणो गरव हेले हरियौ । २॥ 
वृ दावन मे रास रमायौ 1 


सव गोपीयौ नौ भलो मनायौ ।३॥ 
बाल विनोद राग रंग हासी । | 


नरसीयानौ स्वामी बालो लील विलासी । ४।। 
ध्यान धर नंदना कू'वरनो 
( राग : प्रभात ) 


ध्यांन धर ध्यान धर नंदनाकूवरनो, 
तिण थकी श्रखिल श्रानंद पावे । 
ग्रष्टमा सिद्धि ठाटी रहै वारनें । 
देहना ताप ते त्रिविध जावै ॥ १॥ टेक) 
मोर ना चंदा नौ मुगट मस्तक धरे, 
मकर कुंडल दोड कांन भकलकं । 
निलवटे तिलक तं सुभग केसर तरणौ, 
कंठले मोतीयन हार ढलकं ॥ २॥ 
पीतांवर चटकतं पलवट कर तटे, 
त्रिभंगी ऊभो रँ वैन वावे । 
कलपतरू रठड राधिका रसि भरी, । । 
| हरिजी ने संग श्रालाप गावें 11३॥ 
नवल ब्रजसुदरी सए आई खडी, 
गोपका केरडा वृद भ्रावं । 
नरसीया नँ मन श्रानंद भ्रति चणो, 


पोहप मूक्तावली ले वदाव ॥ ४।- 





-- नररासिह महेताकृत काव्यसंग्रह- “भक्ति ज्ञान" के पदांक २५ भ्रौर “नरसं महेतानां पद 
के पदांक ६५ के गुजराती पदों के साय तुलना करे । . 
„ पाठातर (१) “्रष्टमा सिध ऊभी रहै बारण, देहना तृप्ता दूर याव ।“ 
(२) मोर ना चंदनो गुट माये धरे, कर कु'डल दोऊ कान कलकं ।” 
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@ भक्ति के पद्‌ @ [ १२७ 


बिडदं 


काहा विड़द दे गायु यो सांवरा, 

काहा `विड्द दे गायुं ।- 
भ्रगर चनररी गार घलायु, 

मोतीयन चोक पुराय ।॥ १॥। 
घूप दीप ले आ्रारती उतारू 

कृचन कलस ववायु ॥ २॥ 


परराम परकमा देयु 
व्प्रान धरे धर व्यायुः ॥३॥। 


नरसी मातो दास तमारो, 
भगत वंदगी पायु ॥ ४॥ 


मत जोवो करां हमारी 
पद 


मत जोवो करनी हमारी रे, तु थारो विडद जोय सांवरिया । 
हम तौ नाय श्रोगनं भरिया, आरसा एक तुम्हारी रे ।॥ १।। (टेक) । 


क 


भ्रजामेल सुत नांव उदारो, गज गीनका को तारी रे। 
पुरयो पुरयो चीर ज पुरयो, पांच पांडव रीनारीरे।२॥ 


्रहल्या इन्द्र तरणी उपवासन, ताय सीला कर डारी रे। 
रज लागी रघुनाथ चरण री, नौ जोजन भरईनारीरे॥३॥ 


प्रहलाद नी परतंग्या राखी, प्रगटे नरह मुरारी रे। 
हिरणाकश नष उद्र बीडारयो, ये ही बिडद तोह भारी रे ।॥ ४॥ 


+ पाठंतर : (१) गावु, घलावुः पुरावु"। (२) वधावु । (३) देऊ, ध्याबु" । 


(४) पावु । 
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जुग जुग भक्त श्रनेक उत्रारया, वह्‌ हो निगम पुकारी रे) 
भणै नरसीयो नांव निरंतर, हम नं प्रोथ तुमारी रे ।॥ ५1 


ताकु तजौयै रे 
( पद राग : भरू ) 


रामरई्ये रो सीवरण करतां, वरजं जाक तजीयै रे। 
मनसा वाचा भ्रौर करभा, लोदमो वर नं भजीयेरे॥ १। (टेर) 


कुल तजोये कुटुम्ब तजोये, तजोये माय र बाप रे। 

भ्रात सेत भगनी कू तजीये, जेम काचली साप रे।२॥ 
जिन प्रहलाद पिता तज दीनो, तज्यौ नहीं हरि नांम रे 1 

भरत शत्रुघन तज दवो जननी, बलभ कोया भगवान रे 1३।। 
रिषपतनौ जदूवर कं साटे, तज दीनो भरथार रे। 

याही मे कोई कूड न कथि, पाया पदारथ च्याररे 1 ४॥ 
ब्रिज वनिता वीरल के कारण, तरतज वन कुः हाली रे। 

भणै नरसीयो नाम निरंतर, मोहन के संग माली रे ।। ५ ।।>८ 


महां नै पार उतारो 
( दद ) 


` म्हांनेपार उतारो जी, थांनं निज भक्तन की श्रान । 
हमरे श्रवगुन नेक न चितवो, भ्रपनो ही करि जान । १॥ 


| पषाठांतर : (१) “(तु थारो विडद जोय रे सांवरिया, जोवे न करनी म्हारी 1“ 
(२) “द्रोपद सुता को चोर वड़ायो, पंच पंडवा घारं नारी ॥” 
(४) “खम्भ फाड़ प्रह्लाद उवारयो, प्रगट है श्राप मुरारी 1" 
(५) “श्रागे तो भकत श्रनेक उवारयो, श्रवके है बेर हमारी । 
कह नरसीलो स्वामी निरंजन, म्हारे है भ्रास तुमारी ॥।” 


५८ नरसिह मेहेताकृत "काव्यसंग्रह' में भक्ति ज्ञानां पव के गुजराती पदांक ५९ के साय 
तुलना करे । 


[ ((-0. २०२. [21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(111118/<511111। २९७९९101 ^\680611४/ 
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काम कऋोध मद लोभ मोह वस, भूल्यौ पद निवनि। 

ग्रब तो सरन गही चरनन की, मत दीजो मोहि जान ॥२॥। 
लख चोरासी भरमत भरमत, नेक न परी पिच्छान । 
भवसागर में ब्ह्यो ज।त हौ, रखिये द्याम सुजान 1 ३॥। 
टौ तो कुटिल श्रवम भ्रपराघी, नहि सुमरयो तेरो नाम । 

नरसी के प्रमु ्रधम उधारन, गावत वेद पुरान ॥।४।-+ 


वचघवसखणा 
( पद ) 


सखी ्रज घरे गुरांनं वधघावणा दै) 
 म्हाँं रे ब्रानंद घणे रो मंन भावना है 1 १॥ 


सखी मांडवे विद्ाॐं साड धोतियां रे। 
हं तो चौक पुराऊं गज मोतियां रे ।॥२॥ 


१२ 
सखी कंचन कलस वघावस्यां रे । 


महै तो कर चरणामृत पावस्यां रे॥३॥ 
सखी भावता ते भोजन, लावस्यां रे। 


म्ह तो सीत प्रसाद स्व॒ पावस्यां रे।॥४॥ 


सखी कर कृपा नै पधारिया रे। 
महरि घर श्रंगण पाँवडा धारया रे1५॥ 





-{ पाठांतर : (१) “श्रव भ्हाने पार उतारो महाराज । 
प्रभु थाने निज भगतांरी श्रान ॥\ 
(२) “भ्रव तो शरण श्रायो चरणांरी, ये मति दी ज्यो जान । 
(३) 1771717111111. ७००७०७०७०७०० ५ मोडी पड़ी पिखछान 1 
बुहो जात ह भवसार मे, तारो श्याम सुजान ॥“ ं 
(४) “बहू कुटिल श्रघम भ्रपराघी, भजियो नहीं भगवान । 
कह नरसी तुम पतित उघारण, गावं छं वेद पुरान ॥\“ 
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सखी मिठोडा स्वामी श्राविया रे । 
माहते नरसीले स्वामी ने. वघाविया रे-।.६ 1 


प्रज नी चरी रलितश्रावसीं 


(' पद ) 

सखी भ्राज नी धरी रलिश्रावणी हे) 

म्हांरा हरिजी म्रायानी बवावरी हे ।॥ १॥) 
सखी प्रभूजी पधारया भ्रावना दहै) 

मेतोभरीभरीलेऊंग्रपनीभावनारे | २॥) 
सखी उठ सुहागण पूरो साखिया दे । 

म्हारे घर प्राया हरिजीना हाथियादहे ।। ३।। 
सखी कदली नाः खम्भ रोपावस्यां हे । 

म्हारा गुरुजी नं नारेलां वधावस्यां हे । ४॥। 


सखी मिटोडा स्वामी मीठोड्या हे । 
मोहते नरसीला स्वामी मै दिठोडिया हे ॥ ५।। > 


रमि - -जन 


( षद ) 
रांम - भजन कों चोगडीयो) 
बंदा वार वार नहीं श्रावं । १1} 


जद मातारी कख से जनमियौ, 
ञे सीस पुकारयो रे। 


भीड पडी जव वालो लागो, 
बायर प्राय वीसारयो रे । २11: 





~| पार्ठातर : (५) “ सखी कर कृषा ने पधारिया-हे । 
। म्हां रे पग धर पांवडाधारियाहे॥”“ 
५८ नरसिह महेता कृत “कान्य-संग्रहः मे श्ुगारमाला के गुजराती पदांक ४६२ तथा ५२२ 
के साथ तुलना करं । 


॥ 


॥ 

। 
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रामजी सरीसा भ्रमृत भूलौ; 
विषयां में लपटारणो रे। 


योले दिन रा धाडा पड़्सी, 
चोटटडे लूटाणो रे 11 -३ ॥ 
वारौडयां रे वास वसोला, 
जनम जनम दुःख पासो 


मीनष जनम तेरो चुट जायलो, 
पसु कं पंवेरू थासो रे ।॥४॥। 


^“ 


पीलंग पालखी तौ ढल्या रहैला, 
रोड़ा मे र्डवडसी रे। 


मिदर मालीया लारे रंसी, 

जवरो उजड रखडसीं रे । ५।- 
कहै नरसीलो सायव सरणे, 

यु बोले संत वाणी रे। 
गेली दुनियां मरम न जारो, 

पथर तिर गया पांरणी रे ।॥६॥ 


सरण आराव छू 
.( षद) 
सरणे श्राव्र द मनमोहनजी, नाम भलैः तारो ॥ टेक ॥ 


व्याध भीलरणी नें गज गरका, बले भ्रजामेल पापी । 
म्रतकाल नारायण समरयौ, मुक्त संपदा भ्रापी।॥ १1 


 श्रटला ते कीधा तं थोड़ा, गिण्या न जावे मारे । 
म तो वखाण्‌ भनमोहनजी, जो नरसी नें तारे ॥२॥ 


~} पाठांतर : (५) “जमड़ों उजड खडसी रे 1 
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हरि - प्रूजा 
 ( षद) 


मिष्डा करू रे तारे नांवना, 
म्रावतडा पर तन-मन वारू रे । 


भावरणीया लेवु रे तेरे गावरा ॥टेक।॥ १॥ 
पावडींयां न पाटम्बर भादू रे, मोतीडे चवक पूराङ्रे। 
श्रारती कर मनहार उतारू रे, उर नवद्ावर वारू रे ।॥२॥ 
चोवा चंदर ्रौर श्ररगजा, हिवडं ्राण कर चरच्ुः रे। 
कूमकूमानी सीसी भर भर, सुन्दर उर पर सीं रे।॥३॥ 
भूषरण वसन भ्र॑वरी उत्तम, हरष हरष पहिरावें रे। 
नरसी ने स्वामी नै प्रागे, राग परजीयौ गावे रे ॥४॥ 


गोप्या र प्रीतम 


( पद ) 
हं कांई बोल्‌ रे, अम ने वोलवो नई श्रावं । 
मुख कांई ्रौरे भ्रन्तर कांई भ्रोरे, एवी वात न भावे ॥ १॥ (टेक) 
पाव ऊभांणौ वालौ गऊ चरावे, मुख वांसुली बजावे । 
सोले सहस गोप्या रो प्रीतम, ब्रह्मचारी कहावै । २॥ 
हीवडे श्रावण कहि गयौ सजनी, रगनी रेण विहावं । 
नरसी नो स्व।मी सांवलियो, वसन पलट घर प्रावे ॥ ३।। 


मगति - रस ` - 
लाग्यो म्हानं नटवर सू नेहडो, फरां मँ माथे नांखि छडो । (टेक) 
दुरजनियां तौ निदा करसे, मारु मन लज्जा नहीं घरसं ॥ १॥ , 


स्वांनड़ा मसि भसि मरसं, गज तिहां नजर नहीं करस । 
` हरि मनि रिदिया सू राखौ, नरसीले भगति रस चाखौ ॥ २॥¬ 





-+- नरसिह महेताकृत "काण्य-संग्रह" के परिशिष्ट के पदांक २६ से तुलनीय । 
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भक्ति नी संगति बिना 


( पद ) 

देवा ताहरी भक्ति नी नित संगति विना, 

्रष्ट थाय भूवरा मन म्हारू ॥ टेक॥ 
विष पान पे वेठ दुरिजन दोहिला, 

विष पीए तेनौ तेज हरस । 
तें थकी वेगला, त्यानी तो संग तं 

जनम-जनम कोटान कोट विणसं !। १॥ 
प्रमृत नी भ्रोपमा साध नं नव घटे, 

राह नी दृष्टता न गई तँ । 
ध्रव पेहलाद नारद संगत करि, 

| वस॒ कीवा वकूठनाथ जर्ण ॥२॥ 

चत्र विधा मुक्ति जे जुजवी जोवता, 

त्ये त्याने मन नव राच । 
दोय कर जोडि नं नरसीयो वीनवं, 

जनम-जनम ताहरी भक्ति जाचं ॥ ३॥ 


घन्यत्रू धन्यत्रू 
( राग : रामम्र ) 
धन्य तू धन्य तु इम कहै हरि, नरसीयौ मारू भकत साच । 
छखाड पुर स्वारथं सषी रूपें थयौ, तारे हूं ताहरं रंग राच्च ।। टेक ॥ 
ग्रजौ परतीत तोहि नथी पडी, माहरी तारा रे मोकल्यौ ठाड़ पाणी ॥ १ 


मामरो प्र्यौ ते तो नै वीसर्यौ, हार भ्राप्योते प्रगट भूपे । 
चवदे लोक मै तो सम को नथी, माहरू ताहरू एक रूपे ॥ २॥ 


+ पाठांतर : (१) “ माहरे कानि तं मोकल्यौ ढाड पानी ।" 
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जो तारा श्रक्षर गाय नें सांभलै, जाना कोटि कूल पवित्र थायै । 
भणे नरसीयौ मीठा वोल सम रीभवौ, द्रइ कर जोड डन समजाये ॥ ३ ।। ~ 


वटल्यो नागर नरसईयो 
( षद ) 


वटल्यौ रे नागर नरसर्ईयौ, प्रहीरडा नौं भूटौ खाधौ रे। 


प्रौर सुख म घोली कीधा, भ्रमृत नौं कटोरो लीधौ रे॥ टेक । 
काव कठरीया हाथ लकुटीया, वालौ गाय चरायवा जावे रे॥ १॥ 


वृन्दावन मै रास रमता, जुथ वनताना वेठा रे। 
श्रध कर म्रौ तंवोल भ्रापी्यौ, मोहता नरसी ने लागौ मीठारे ॥२॥ 


यो वटल्यौ कोई हरि नौ वेङनव, त्याना भाग पोतानौँं जागे रे । 
भणै नरसीयो जौड विने कर, जंनम -जंनम या मागेरे।३।। 


भ्रूघरियो 
| ( राग: सोरटी ) 
पिया धारौ भूषरियो भादेलो । 
तीन लोक नं पूरणहारो, तू कांई कत दृहैलो ॥ १।।॥ (टेक) 


जादौ पति नें जाचरा हालौ, हाथ सौ कडली उलो । 
जनम जनम नौ दालिद जासी, सुखसागर नौ रेलो .॥ २ ॥ 


तीन लोक नौ खंड मंड मै, दाता कृष्न श्रकेलो । 
नरसीनौ स्वामी सांवलियो, चारि पदारथ देलो ॥ ३॥ 





~| संभवित पाठ : ““भर्णं नरसोयो मीठा बोल एम रीं । 
दय कर जोड़, कृष्ण समजायं ॥" 


च 
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रामनाम को नातो 


( पद ) 
दमारे राम नाम कौ नातौ । 
विनि गोपाल सगौ नहीं श्रपनु, सव जग दीसं जातौ ।॥। १।। (टेर) 
मन्सा सो कि फिर ममंती, रती न मानै तांतौ । 
देवरीया पांच दुखदाई, जीवरौ रहै उरांतो ॥२॥। 
दुरजोधन को ग्रव न हौतौ, तो कृष्न रसोई पातौ । 
नरसी नो स्वामी सांवरियौ, रहै रामरस मातौ | ३), 


पद्‌ 


11 ल प्र प्रमृत पखानी, ब्रह्म जाचक तरयो | 
भणै नरसीयौ सुफल फल्यौ छै, पैली ब्रजनारी रे नेरयौ रे । ३ 11 -{- 


थारे वकु ठडे नथि हालौ रे 


( राग : सोरठी ) 


भ 


हं तो थारे वैकुव्डे नधि हालौ रे। 
जे म्हानं कोई वृन्दावन बुलाईसी, तौ विनि पावां ही ऊखि चालू रे ॥ १॥ (टेक) 
वेकुठ माहे श्राप चतुभज, ज्य ना रामा चरण पलो रे। 
म्हार तौ गोकुल माभ दुन तृभंगी, खल बाध्यौ रोवं रे॥२॥ 
वेकः ठनायक सब सुखदायक, शिव सनकादिक व्याव रे। 
म्हार तो मुरली मां स्याम सुन्दरजी, राधा राधा राधा याव रे ॥ ३ 
वेकुठनायक श्रमृत भोगी, गरुड चडे नै वाव रे। 
म्हारे तो वृन्दावनमे खेल मेँ हारे छे, सीदामा ने कंध चडढाव रे ।॥ ४॥ 





-{ अ्रप्राप्य पद का श्रन्तिमि भाग । 
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१३६ | ्‌ @ नरसीजी के पद @ 


वेकूठ महि अमृत कड दछै, ज्ये नँ विरला ही कोई पावंरे । 
म्हारे तो वज मै छाचि पिवे चछ मांखन चोर कहावे रे। ५॥ 
वेकुठ्डा मै कलपवृक्ष छै, जगमग जोति दिपावे रे। 
म्हारे तो वृन्दावने श्री जमूना तटनीं, वानि वोलै पावे रे।६॥ 
जिखि नें निगम नेति कटि बोले, सव नौ प्रंतरजांमी रे । 
वृन्दावननी कुज गलनि मै, मिलियो नरसी मैता नौ स्वामी रे ।॥७॥ 


हरिमजन का महत्त्व 


पद 

वासं नथी ज्यां वेष्णव केरो, तहां म॒ वसिये बासडियां 
मोहन मोहन की माया विलख्यो, सो पडती ज्यम पासडियां । १ ॥ 
जि कानां हरि कथा न सुण ही, सो सरवन की बाँवडियां 
जिण ननां हरिरूप न निरख्या, सो मोहन की पाँंखडियां ।। २॥ 
सास साम सिमर नहीं कीनो, धमण धमे वाकी सांँसडियां 
जिस रसना हरि नाम न गायो, सो जिभ्यां है कँसडियां ।३॥ 
जि पायो हरिपंथ न चाल्यो, सो पग किये ठावडिर्यां 


जि हाथां हरि पुण्य न कीनो, सो कर कटिये ंडडियां । ४॥ 
जनम दियो सो लेखो नेसी, क्यू न होय हरि दासडयां 
कहँ नरसी उन बोज्यां मारी, मावड़ली दस मासडियां ।। ५।. 


थारा नांव नों ऋ्रसरो 


( पद ) 
हे देवा मारो थारा नांव नो श्रासरो, 
तुज वन सार कुन लहै म्हारी ॥ टेक ॥ 


-†- नर्यासिह महेताकृत "काव्य-संग्रह'. मे 'भक्ति ज्ञानां पदो" के गुजराती पदांक ८ के | 
साय तुलना करं । ह | । 
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@ भक्ति के पद @ .. [ १३७ 


कोही कं लुकटी कोठी कं लोभियो, 
कोटी कं तालकूटियो खोटो । 
हीवडारो हार मुज जापियों दीनहर, 
त्रभत्रन माहे जी मारो नाथ मोटो।। १।! हे देवा° 


हे देव महादेव की मो पं किरपा जव, 

मे लद्मी नौ नाथ गायो! 
माहैरारी वेला लाज जाती होती 

गुरुड चढ नं साहै प्रायो ।॥ २॥। हे देवा 
भ्रागों श्रागो मोषं भ्राठो उवारी हो, 

ग्र समो दुख में भ्रान दीनो । 


सुरस तौ माल मोक्लो श्री हरि, 
प्रपना जन को मान कीनो ॥३।। हे देवा 


सोरठ में मरने सोई साचो कीयो, 
पुत्री नं माहरो तुम कीनो । 
नागरी पथ मै टेक यो ही कीयो, 
नरसीया नं भ्रवदान दीनौ ।॥ ४॥ हे देवा० 


प्राथंना 


( पद ) 
मोहन मेरा भ्र॑तरजामी हो ॥ टेर ॥ 
भरे भरोगुन नेक न गिन ए। 
कपटी कामी हो १ १ 
पापी लोभी कोधी कटिये। 
पतित -सिरोमर नामी हो ॥ २॥ 


नरसी कहु याही बन भराई । 
मोरे तुमसे स्वामी रहोः॥३॥ 





& इस पद का पाठ भ्रशुदध मिलने पर कु शुद्धि करनी पडो है । 
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१३८ | @ नरसीजी के पद @ 


घ ५, ज ५, 
राधावर ने मजनो 
( पद ) 
हेरी म्हांरं राधावर ने भजनौ दै । 
श्रा भवसागर पार उतरनौ दं ।। टेक ॥ 


जगना दुरजणिया भख मारे छै 

म्टारा नाथ भजनथी तारेदधै।।१॥ 
मै तो संसारीडो दछोञ्यौ चै, 

मेरा नाथ से नेहडो मँ जोञ्यो दै । 
मेने लाज जगतनी तोड़ी है, 

मांकीसुरतासांवलियासे जोड़ी टै ।। २॥ 
हेरी जगत लाग्यौ म्हानि षा(खा)रोरे, 

शरनागत पार ऊतारो 
ग्रा जगत भ्रूजगरो छै भारो रे, 

प्रय सरन गह्यौ मँ तारो रे।३॥ 


„^“ 


किरपा कर नाथ उवारो रे, 
महानि चरन कमल में राखो रे। 
करट नरसीलो हये लगाडो रे, 
मे प्रेम पदारथ चाखो रे) ४ 


वनरावन मं 
( पद ) 
म्द तो वनरावन म रहेस्यां रे, मोरा बालानु' मुख जोस्याँ रे ॥क॥ 


वनरावन मै नाथ नीं साथे, निरत करतां रमस्याँ रे। 
वनरावन नी कुज गलिन म,-नाथ नं साथे भमरस्यांरे॥१॥ 


ऊमां रे जुमना के तट पर, कानड़ मुरली सुरस्प्राः रे । 
राधा ललिता नं. चन्द्रभागा, सादेलड़ी मै बनस्यां रे॥२॥ 
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@ भक्ति के पद @ [ १३६ 


'राा राधा" कटै तो माधो, मरली मधुर बजावं रे। 
सांभली म्हांरा हिवडा मांहि, भगति - भाव ऊभरावं रे ॥३॥ 
गोप गोपालां री साथं वालो, लील विलासी रमतो रे । 

सिव सनकादिकनेजे दुरलभ, वा म्हरि मन गमतो रे ।॥४॥ 
वाला तोरी साथे गोकुल, मै भी गौवां चराऊ्गा । 

मघुरी मूरत स्यामली सुरत, जोतां खूब हरखाङऊ्गा ॥ ५॥। 
वृन्दावन में रास रचायौ, नरसी दिये टीयौ थाये रे। 

पौीतम केरडी लीला जोवंता, धन-धन म्र तो गाये रे 1 € 11~+ 


मँ संतन को दास 


( षद ) 
मै तो उन संतन को दास, जिन्होने मन मार लिया ॥ टेक ॥ 


मन मारया तन बस कियाजी, सभी भरम भया दूर । 
बाहर से क्यु दीखे नाहीं, भीतर चमकं वाके नूर ॥ १॥ 
ग्रापा मार जगत मै बैठे, नहीं किसी से काम । 

उनमें तो कांई ब्रंतर नाही, साघु कहो या राम ॥२॥ 
काम क्रोध मद मोह खोड कर, छोड़ी जग को भ्रास ॥ 
वलिहारी उन सन्तन की जो, प्रगट करत विवास ॥३॥ 
नरसेया को सतगुरु मिले, दिया अ्रमीरस पाय । 

एक ब्रूद सागर में मिल गई, कांई करस्ये जमराय ।। ४।। > 


भगत म्हारे सुगटमरि 


( षद ) 
मै तो छौ -भक्तन को दास, भगत म्हारे मुगटमणि ॥ टेक ॥ .. 


-- पाठंतर : (६) “जनम जनम जस गावे रे 1” 
>€ षाठंतर : (४) “नरसीजी के सतगुरु स्वामी, दिया श्रमीरस पाय ॥ 
५ एक बरद ०००००००००००००००५ ध का करेलो जमराय । + 
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१४० ] ` @ नरसीजी के पद @ 


मुभको जो भजे भजु मे उनको, म्द दासों का दास । 
सेवा करे उनरी करू मेंसेवा, सच्चा हो विश्वा ।। १॥। 
जूठो खाऊ गले लगाॐ, नहीं जाति-पाति को ध्यान । 
प्राचार विचार कचु न देखू, देखू एक प्रेम सुजान । २॥ 
चरण जो चाप्‌ सेजे विद्धा, नौकर वनु हजाम । 
हाक वेल बनू गढवालो, चौकी करू विन दाम ।॥३॥ 


श्रपना प्रण विसराय भक्त को, प्ररो प्रणमे निभा 
जहां-जहां भीड़ पडे भक्तन मे, दोड-दोड कर जाऊ ॥ ४॥। 


गरुड द्ोड वैकुठ व्याग के, नंगे पैर म ध्याऊ 
भक्त हमारो मै भक्तन को: वेचे तो विक्र जाॐ॥ ५॥ 


जो कोई भक्ति करे कपट से, उसको भी ग्रपनाॐ 
साम दाम श्रौर दंड भेर से, सीधे रास्ते लाॐ। ६॥ 


सच्चा मन से करे घ्यावना, मै उनको हो जाऊ 
नरसीलो बध प्रेम -पास में, चिच त्यम खिचाऊं |! ७11 


+ पाठतर : (१) “वै भकतां को दास, भक्त म्हारं सुकटमणी £” 
(२) “एडो खाऊ गले लगाऊॐ, नहा जाति रो ध्यान । 
त ००००९०००००००० ००००००००७ ०” देखु तरेम सम्मान 1॥" 
( ३ ) (५१०००००००००००००००००००००००००००५ ` विण तिणकौ रखवाल 1 
(७) ^“नरसीलो वभ्ध परेभ-पास भे, जलदो ही लिच जाऊं ॥'* 


र 
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@ वाल लीला के पद @ [ १४१ 


बाल लीला के वद 


्रोलंमडो ` 
( षद ) 


रजनी छै अ्रत द्र मारा बालाजी, वेलु वेलु वलणा रे। 
नंद तणे घर श्रठ सिध लिचछमी, वेठो पसून पाले ॥ 
कोमल कान्ह कुवडलौ नित ऊठ, वन नँ पांव धारं ॥१॥ 
रांणी जसुमति ने ओ्रोलंभडो भ्रापु, लोप नँ कल लाज । 
गोप घणा छं गोधन साथ, पेला वालक नौ स्यु काज ॥ २॥ 
पीत षेलडी त्रजनी नारी, उर सकल फली । 


नेत्र कवल माला ऊर रपी, मोहता रा स्वामी नँ मिली ।३॥ 


माता का उपालंत 
( राग : विलावल ) 


तिण तो ने वारू चछर मारा वीठलजी रे, पर घर पांव म दीजं । 
गोकल गांव गवार श्रहीरडी, जानो संग म कीजो ।॥टेक।॥ 
नवलख धने दुं घर अपर्णै, महीयां नें कांड माग ।॥ १॥ 
एटलडा माखर ने काज, मधुसूदन म्रोलं भडा सिद ल्यावौ रे ॥ 
नरसी ना स्वामी तुम नें कटु छु, त्रिशुवन नाथ कहावौ रे ॥ २॥ 


कुवरन वारौ रे 
जसोदा कवर काला ने, साद करि ने वारौ रे। 
कान्हड धूम मचावं वृज मे, लागे श्रम्हनं प्यारो रं ॥ १॥ 


घर में भ्रावे गोरस ढोल, फोडे महीनी गोली रे । 
खाय षीग्रे नं ठोलं बालो, भीजे म्हारी चोली रे॥२॥ 
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१४२ ] @ नरसीजी के पद @ 


दाडी कूवर पजवं भ्र॑मने, हवे नां राखुः भाररे। 
नरसंया नौ स्वामी कान्हड, डरे ना कोथी लगार रं ३1 


द्धि मांगो रोटी 


दधि मांगो रोटी गोपाल,माखन सोती दं मोरी मईया । 
सकल सषा(खा) भरिया मोटी । 

काहे को वालक श्रोलु करत है, काहे को गोरस लूटी ॥ १॥। 
त्रिज वन मे धने चरावं, हाथ लुक्ररीया कामरी छोटी । 
नरसीलो स्वामी सांवलियो, जे जं मे मुष(ख) को जोती ॥ २॥ 





~+ नरसी मेहता कृत  काव्य-संग्रह ' में बाल-लोला के गुजराती  पदांकं ११ फ साथं 
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@ दाण लीला के पद @ [ १४३ 


दारत लीला कै वद 


ऊमोौ ऊमोौ त्रां दिर 


( पद ) 
गृटालीडारेतुः कुण मारस्रे, ऊभौ ऊभौ प्राण दिरावे रे ॥। टेक ॥ 


नां तु गांव गिरासीयौ रे, नां तु राजकुमार । 
नंद मैहर गोकुल वसं रे, जिणरी गर्ईदया चरावनहार रे! १॥ 
ह गोकुल नी गुवालनी रे तुः मथुरा नौ कनि । 
पतज राखौ श्रपनी रे वाला, म्राजधघरां दौ मोहै जांण रे ।२॥ 
गुजर गरव गवालनो रे, म्रवला बोल न॒ वोल । 


(नन 


तीन लोकन नं राजवी, जिर सुः खाच न तोड़ रे॥३॥ 


वेन वजावं वालौ वासुरी रे, तट जमना के तीर । 
नरसीनौ सांमी सांवरियो, वाला श्राखर जात श्रहीररे ॥ ४॥ 


ठगारा बांसुरी वाल)! 
( पद ) 


राधा : -वठ्गोरा वासुरी वाला रे, चल्यो जा पाघरी बाट । 


कृष्ण : 


राधा 


सकौं छो नंद ने मटे, चल्यो जा पाधरी बाट ॥ १॥८देक) . 
गोकुल गांव मै नंद बसं छे, जिशि नीं जाति ्रहीर। 

जिरिनौ छोरा होय ने तु, मागत दान सधीर ॥२॥ 

दांनस लोग सुपारियां, सुनि नागर चतुर सुजान । 

दुध दही नौ दान नब्है छै, कसराय नी भ्रात ॥३॥ 


-त्‌ वेटी वृषभान रीः राधा तेरो नांम। 
दान लियां त्रिन जोन न दंहौ, सुनौ सकल वृजभांम ॥ ४॥। 


:-- तू' ्रपना घरना ठाकुर हो, हु म्हारा धरनी ठाकुरनी ॥ ` `` ` ` 


 म्हांपरयेतो जोर चलाव, नां थारा बापनी चांकरनी ।॥ ५॥ 


((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ 1\/॥(11101181<50111। २७७९६011 ^\680611/ 


१४४ | - @ नरसीजी के पद @. 


तब भुज मेली लाल कंघ पर, सुदर नंदकूमार । 
ठ्न लियो मन भाव तो, नरसी नँ सिरदार ॥ ६।। 


कांकरड़ी न डालो 
( पद ) 


काकरडी न डारो म्हारी, पटे गागडली ।। टेक 
तु तो थारे घर मे ठाकर, यै भी ठाकडली । 
प्राकड़ - ्राकड वोलो कान्हा, मै भी भ्राकडली ।॥ १॥। 
मोडे थारी काली कामलः, हाथ मे लाकडली \ ्‌ 
नो लाख धेनु नंद घर दहिया, एकन रवांखडली ।1 २॥ 
माखन - माखन श्राप खा गयो, रह गई दछाखछडली । 
जाय पुकारू कस के प्रागे, मारे थापडली ।३॥ 


, वृदावन मं रास रच्यो है, मोर की पांखडली । 
नरसी रौ स्वामी सांबरियो, दूध में सांकडली | ४।॥-- 


महीडो मागै जाड 
( पद ) 


जायेवा जाईये रे नाश्जीो भ्रलवेलो । 

रमता- रमता रमत मै जाणी रे गुमानी राज गहेलो ॥ १॥ (टेक) 

वाल पणा री प्रीत पद्धाणीरे, श्राय ने ऊभौ ्राडो रे। 

काकण रणकं॑जेहड़ मके, लुवां - भवां लाडौ ॥ २॥ 

कसराय नी राण न माने, मतो कीयो छै गाढो रे। | 
नरसी नौ स्वामी सावरियो, महीडो मागे जाडो ॥३॥ 2 


~ षाठंतर : (४) “ नरसी ने सामी मधरातै, नाय चै वांसडली ॥* 


[ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ 511 1\/॥(11104181<511111। २७९७6९01 ^\6806111४/ 





@ दार लीला के पद @ [ १४५ 


० ५१ शे 
दन बय लड 
( राग : काष्ठी ) 
उसोदा वार नें तारा वीटलानं., मनं मारगड़ो रोके ।। टेक +) 


वाट मरोडं गागरी फोड, ग्वालन द छ गारी । 
मथुरा केरे. मारग जवतां, दान मागे दाडी । १॥ 


नरहर मीरू चछ नाहडौ, वाई कर स्यू जाणे भ्राल । 
कड कड़ा मोडौ कांई ते कामण, स्यानं देवौ तमे गाल ॥ २॥ 


माऊजी तारो छै खोटो ते वीठलो, करेद्धेखोटां ते काम । 
वास मूकीस्यां वीठला काज, छांडस्यां गौकूल गाम ॥३॥ 


टेव पड पर-नारी नी, ते टाली न टलसे । 
लाज जास मनमोहन नी, तारे नरसी नं मलस ॥ ४॥ 


` गोपीनाथ काव 
( राग : काफो बगालो ) 


जसोदा वा तन तोरा गजराज कौ जगात्‌ वारा जोर लगाई । 
मधरा न छड्‌ तरो कूवर कनाई । १॥ 


जोर जवबरदसत गुजर वन - वन डोलं । 

दधरा लूटे. मुख मधुरा बोले ।॥ २॥ 
जमुना के भ्रासपास धने चरावे । 

साहिव सुलतान गोपीनाथ कहावे ॥ ३॥ 


वृदावन नी कुज गलन वं नव॒ जाव । 
हरकस करे मेरे दिल कौ रिभफावै ॥ ॥ ४॥ 


मोर -मूकट कुडल छवि मन म भावं । 5 
जिणा नित नरसंयो गुन गावं ॥५॥ 
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१४६ 4 . 


€ नरसीजी के पद @ 


गोपी गो्विदनी गोठड़ी 
( पद ) 
चल्यो जा पाधरी वाटरे, सकु दु नंदना माः ॥ टेक ॥ 


छर वरस नौ घछौकरो रे, छाने पितौ छा) 
वसतर तोनं वाधी प्रालौँ, तु श्राव हमारे पास । १॥ 


गज सवानो धघ्ूघट तारे, मरकडा नों मान । 
दांनज देती मान कर, तारो ऊतारौ भ्रभमांन ।॥२॥ 


समभन बोलौ सांबला, संगांती करसं राड । 
भीख मागौ ने पेट भरो रे, परमेसर नं पाइ ।३॥ 


समनं बोलो सांवलडा, श्रम्हनै मारग जावा दे। 
जाय पुकारू कस ने प्रागे, दाण भ्रमारू ले ।॥४॥ 


गोपौ गोविदनी गोख्डी रे, ब्रह्मा नें श्रागम सू जाणै। 
नरसी वापड़ो रे, कड कंम॒ विचारे ॥५॥ 


दारी 
सखी म भ्राजि जानी हो, नंद नौ कूवर छै दानी । 


ग्रमे जाणे कंसराय वेठानो दानी । 


काली वा चौर ने मुरा ले जावो ताणी ॥ १॥ 


राधा कटै सौ नार नै राखी लेवो। 


 न॒रसो नो सुवो कोयो साव्रलियो, येक कोड़ो न देवो ॥ २॥ 
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@ वसंत-होली के पद @ [ १४७ 


वसंत - होली के वद 


वसंत अयो रे 


( राग : वसंत) 
वसंत प्रयो रे, वाई हरि संग रम्यो हरी, 
सव सुन्दरी प्रति सुन्दर दीसं, मुधि राधा गौरी ।। १।।(दक) 


फाग रमे नं फगवा मागे, हरि भ्रागे थङं भागे 
नारि ्रागलि नासौ नरहरि, तमनं लाज न लागे ॥२॥ 


एकं पासि थयां ब्रजनारी, सांमी गवालां नी टोरो। 
ठाम-ठाम थी हरिजी उपर, नांखं गुलाल नी कोरी ॥ ३ ॥ 


चोवा-चंदन श्रगर कुमकुमा, मांहि किसतुरी घोरी । 
एक -एक पे अनुपम दीस, सव मिलि भामर घोरी ॥ ४॥ 


वसंत मासि रम्याहरि होरी, सरव घटि म्र॑तरजामी । 
दीनदयाल सांवरियो मोहता नरसीजी नौ स्वामी ।॥ ५॥ 


होली 
( राग : वसंत ) 
रस भरि रंग तरां फाकम भोला, होलो रमे रलसालो । 
मृग-मद चंदन हरिजी ने छट, धार-धार धावलियालि ।। १ ।।८टेक) 


बाला मली छ तेवड़्-तेवडी, हरिजी नी वांहै साहै। 
व्रदावन में स्याम मनोहर,, वेण मधुरो वाहै॥२॥ 


हारया क्रिश्न जीत्या जन गोपी, लोपी लाज विराजं । 
नरसी नो स्वांमी भल भिलियो, भगत विदल-विड़द छाजे ॥ ३ ॥ 
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@ नरसीजी के पद @ 


रंग - मरी रमस्यां होली 


( राग : वसंत } 


मोरो पालव मेल्हो मांहाराज, हं छौं दासी तमारी । 


न 


हाथ पाग मष-कमल पखाली, श्रौवंरे वेर संवारी ॥ १।।८८ेक) 


प्रणि प्रीति नहै श्रासो त्रम, म मोडि मारी च्रूडी। 
खाडो काठ जोर न चाल, इहै वात सुव क्कुडी ॥ २॥ 


खलकं गोली भीजे चोली, सइ धर मां भर भोली । 
नरसी ना स्वामी नौ संगति, रंग-भरि रमस्यां होली । ३ ॥ 


~(-0. ९२०९।. [1011260 0\ 911 1\/॥(11/14181<5111। 26568101 ^6806111/ 





@ प्रको पद @ [ १४९ 


प्रकरणं वदं 


हन्डी 
( राग : भैरवी) 

व्रटो भरोसो धारो सांविया, व्रडो भरोसो धारो ।!टेक॥ 
सतजुग र्मे पृथ्वी के कारन, रूप वराह को वारो । 

खम्भ फाड़ नरह होई प्रगटे, भक्त प्रहुलाद उवारयो ॥ ?॥ 
इन्दर जव ब्रज उपर कोप्यो, नख पर गिरिवर धारयो । 

रपद -सुता को चीर बढ़ायो, दुष्ट दुशासनः हारयो । २॥ 
भारत मे भरी के अन्ड, चघन्टया तोड़ उवारयो । 

कहै नरसीयो सुन सांवरिया, हृन्डी बेग सकारो 1 ३1 


सुदामा के चावल 


| ( पद ) 

कां थारो भायलो गोविन्द, हरि नं जांचरण जावो जी ॥ टेक ॥ 
ग्रौरां के पिया ग्रन्न-धन लिदछमी,थे क्यू भया जी कगाल । 
जादवपति को जाकर जाचौ, छिन मे कर दे निहाल । १॥ 
विप्र॒ सुदामा | की पटराणी, बोली इम संभाल । 

वो है थारो परम सनेही, पद्या एक पोसाल ॥ २॥ 
चावल लेकर चले सुदामा, मन मे नहीं उसात । 
जादवपत कुः जाय देखस्यां, भ्रेवा कां रसात ॥३॥ 
पांच पड हरि सामा श्राया, मिलिया युज `पसार । ट 
चरण धोय चरणामृत लीन्हां, भरतेस कोघी सार ॥ ४।। 





~+ वाठातर ° ( द ) 46 इन्दर कोप कियो व्रज उषरः००१०००००.०.०.. 
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१५० | @ नरसीजी के पद @ 


चावल तो हर मुख मे लीन्हा, उल्या दीन - दयाल । 
दुरो टमरी महल चिराया, जड़ दिया हीरा लाल ॥ ५॥। 


चनि मे रंक राय कर डरे, श्रेसा प्र क्रिपाल । 
नरसी नौ स्वामी सांवरियो, भगतन को प्रतिपाल । ६ । > 


धरम कौ चूनड 


ग्रोढो - म्रोढो पतिवरता नार, धरम की चूनडी । 
थारे ठकुरजी भेजी है, सियावर सत की चूनडी ।।टेक।! 


रमल -विया की सेवाई, बूढी वुद्धि की चछपतराई, 
गोटा गोखरू ज्ञान लगाना । 
या तो सत्संगति में व्यार, इस विध ग्रोढो चूनडी । १॥ 


लहंगो तो भलाई को परो, चोली चित्त-धमं में हेरो । 
म्हारो मन मालामे लाग्यो,थे तो रल -भिल करो वसेरो ॥ 
पति को सेवा करो हर वखत, इस विध भ्रोढो चूनडी ॥ २॥ 


वाजुवंद दया का पटरो, हरदय हार ज्ञान को पहरो 
धारो मन मालामेंदहेरो प्यारी, भूठ कभी मत बोलो 
इस विध ग्रोढो च्रूनडी ॥३॥। 


गंगा जमना को नीर मंगावो, ताजा तुलसी - दल तुडवावो । 
सेवा सालगराम की सुहावे, सव सन्तो के मन भावे ॥। 
ये पद नरसीलो नित गावे, म्हाने भवसागरसेतारो 
इस विध श्रोढो चूनडी ॥४॥। 


4 पाठातर : (२) “ विप्र सुदामा की घर की नारी, बोलो वचन संभाल । 
( 2 ) ४५ जादवपत कू जाय रहस्या, ००००७००००००००७ न 1 
(६) §& ००७००००७ 9 1८ , शरसा दीन - दयाल । ” 
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@ प्रकी पद @ [ १५१ 


ताली लागी रे 
( पद ) 


वड़े घर. ताली लागी रे, मना थोरी उत भागी रे 
ताली नागी तासू रे, पञ्यौ समंद में सीर) 
मीठा मेवा त्याग के म्हारे, कृण पीवे कड्वो नीर ॥ १॥ 
छी भरियां न्हाऊं नहीं, समदरियां कृण जाय । 
न्टासां गंगा गोमती, म्हांरो पाप शरीरां जाय ।। २॥ 
कांसी कथीर विरज नही, लोह भरे कृण भार । 
स्म्नो रूपो म्हारे दाया न प्राव, हीरां रो व्यापार ॥३॥ 
दालो माली जाचां नहीं म, नहीं जाचां सिरदार 
उमरावां सु काम नही, म तो जाय मिलुः दरवार ॥४॥ 
नरसीलो स्वामौ सांवरियो, सव संतन को दास । 


र्रण कमल छाइ नहीं म, रहस्यां तुमारे पास ॥५॥ 


सुख-दुःख मन सें नहीं ऋअरानिये 
( राग : वेरावल ) 
सुख -दुःख मन में नहीं भ्रानिये, घट साथं घडियां । 
टाल्या क्सि काना टले, रघुनाथ नं जडियां ।! टेक ॥ १॥ 


सीता सरीखी भारजा, ` जिा रघुपति स्वामी । 
लंका रो पति ले गयो, सती महा दुःख पामी ।॥२॥ 


हनमान सरीषा (खा) महा बली, कारज किया मोटा । 
प्रारब्ध को. पायवो, पाया तेल लंगोटा ॥३॥. 


हरिश्चंद्र सरीखा राजवी, जिणी तारादे रानी । 
काशो नगर के चोहट, शिर ढोया रे पानी ॥ ४।। 


नल रा सरीखा -नर नही, दमयंती सी नारी । 
चन - बन भटकत वे फिरया, बिन अन अररु पानी ॥५॥ 


((-0. २००२।. [21411260 0 5॥1 1\/॥(111118/<511111। २७७6९011 ^\680611४/ 
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पचि पांडव सरखा रःजवी, वन मांहि विगूता 
वेव्ण जागां ना भिली, नहीं सुख भर सूता ।६॥ 
रावण सरीखो राजवी, जिणी मंदोदरी रानी । 
दस मस्तक ेदाई गियां, सुत्ररन लंका लुटाणी ।॥७॥। 
भोड पडी महादेव मे, सुमरा भ्रंतरजामी । 
भोड को भंजन भूधरो, गावै नरसीलो स्वामी ।८।॥- 


उयारोकदेन करिये संग 
( षद ) 


जिण मुख राम तणो नही रंग, उण रो कदे न करिये संग ।(टेर) 


नुगरा नर से प्रासंगो भाई, दूर से वंदन करिये । 

पत्थर वाध कुवा मे पडसे, कहो साधां किम करिये ।॥ १॥ 
पापौ जिवड़ो पाप करे जव, श्राप तो श्रलगा र्ये । 

पापी के पड़ोसी होयकर, पापो जेवा नहीं द्ये ।॥२॥ 
हस्ती घोड़ा माल खजाना, देषि (खि) न गेला थद्ये । 

भ्रतर बीच क्तरणी राख, तिनसे श्रलगा रये | ३॥, 
साच होय तो सांची करिये, भटी हामल नव भरिये । 

करै नरसीलो सुण भाई संतो, हरि भज पार उतरिये ।। ४।। >< 


वांसुरीरे. 


( पद ) 


सोले सहस श्रन मानीती, मानीती बांसुरी रे। 
वस कीना वंङ्रुठनाथ, धूतारी तूः जा परी रे॥१॥ (टेक) 


ज 


-+- “नरासिह मेहता कृत काग्यसंग्रह' के प° ४९४ पर गुजराती पदांक ६५ के साथ तुलना करे । 


. [1 (२ {4 र ( २ ) §§०००००००७०००००००००७०१ १ रघपति मोरा स्वामी २ 
&६०००००७०७७००७ ७००७०००७ ५ बन मे विपत्ति जागी ११ 
५ वार्टातर ( ३ ) 96 ०००००००० ०००००००००००७ ॥ दरो मलो यष्ये १ 
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कि 
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चाई यानी काज क्वण, विडानी न राख्ीयं । 
प्रापण स्यौ करसं जादौनाय, फगावी नु नाष्ठोयं ॥२॥ 
वाई्‌ एवी म करो बवति, एवो स्यु आदये । 
श्रे किम नांखी जाय, यानौ प्रु पायरौ 1 ३॥ 
या सौ कीजै पितच्राचार, सतेवट राश्ीयरे। 
मोहता नरसी नी विनति, यादी सौ भाखीयं ॥ ४॥ 


हरि मजन रो टाशी 
( षद } 


मूलेभ्मे किम फिरो द्धौ, भ्रायो हरि-भजन रो डाणो ॥ टेक ॥ 


स्यू स्यू करीनं राम सुमरनले, स्यु लागे छं नाणो । 
पाव पलक मे विणस जायगा, काया रो कमठाणो ॥ १॥ 
श्रात श्रकेलो जात ्करेलो, थिर नहीं टै थारो। 
कियोडा करम तेरा द्ूटे नदीं, जोरावर जमराणो॥२॥ 
या जुग मांहि थिर नहीं दीसे, ना कोई रंक न राणो । 
लंका रो पति राव हो तो, तिन भी कियो पयाो ॥ ३ ॥ 
किसके मात पिता तिरिया सुन, भटे भरम लूभाणो। 
मिनखा - जनम छाड छिन मांह, फिर पीये पलितांखो ॥ ४ ॥ 
या देही थारी रतन भ्रमोलख, वेनु माहि मिलांो । 
कहै नरसीलो जिन रामन सुमरयो, ताको नहीं खिकांरो ॥ ५॥ 


कीञ्यो मारौ साह 
( पद ) 


सांवरियाजी कीज्योजी मारी साह ॥ (टेक ) 

तृषित खिन्न व्याकुल भयो, भ्रतहि भ्रधर जीह्‌ सुखाय ॥ १ ॥ 

करि जु करिए करति हरजी, मेरो श्राप सहाय । 

नरसी केरी परिनि सुनि करः श्राये श्री जदुराय ॥ २ ॥ | 


((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७561011 ^\6806111४/ 
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न भ्रूलू दिवस रातडीं 
( पद: रागः: विलावल ) 
नथी मानु शरारी बातड़ो, हो कुंडा वौला। टेफ़॥। 


सुर नर श्रसुर नाग मुनि किन्नर । 


कोय न जानं धारी जातडी ।\ १1; 
जसुमति नंदजी ठेज कियो तुमसु । 
सोई चछोडे पितु मातई ॥ २॥ 


तुम कत (कृत्य)करो सो जगत सव जारण । 
कोई न वठे थारी पातडी ।।३॥ 


) ~+ 


नरसी कटै तुम सुन हौ निरंजन । 
दिवसनमभूनुतुन (ने) रातड़ी ।। ४॥ 


नरसी महतो मगति कु मावे 


( षद ) 
नरसी महतो भगति कू भावे न नाग ठक माहिरा प्राया । 
साघु सु उरजन राखे पाप पडल पाराही ॥ १॥ 


वाध गुगरा नि निरत करत दहै, हरि -मंदिर के माहीं । 
मरसो नो स्वामौ सांवरियो (खव रही हिरदा माही ।!२॥ 


१ ~ ` ©6-0.२0२।. [21011260 0\/ 91 /11/1(1181<511011। २७९5686 ^\6806111#/ 
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नरसी मेहता कँ दरक पद 


्रारतौ 
( पद ) 

जय जय नटवर वेषा, प्रारती उतार जदुवर जगदीशा । जयदेव जयदेव ॥ १॥ 
मोर - मकुट मस्तके प्रर राजं, कटे बनमाला, 

प्रथु कंठे वनमाला । 
श्रवशं कुडल ललकं, संग लिये त्रञवाला । जयदेव जयदेव ॥ २॥ 
नृत्य करे नारायने वृदावन, धुघरड़ी घमकं, 

प्रभु घुघरड़ी घमकं । 


नाच राधा माधव, पायल तां ठम-ठमकं। जयदेव जयदेव ॥ ३ ॥ 


घम धम घम घुघरड़ी घमकं, ताल पखाल वाजं, 
प्रभु ताल पाल वाजं । 


सुन्दर स्वर छै मधुरो, ऊंचं स्वर शजं । जयदेव जयदेव ॥ ४॥ 


ताता थेई तता येई, सवद थाप्र भ्राज, 
प्रथु सवद थाय श्राजं। 


नूपुर पांव विराजित, कस्तुभमणि राजं। जयदेव जयदेव ॥ ५॥ 


ऊचे स्वर गाजे गिरवरधारी, ऊचे स्वर गाजं, 
| | प्रभु ऊच स्वर गाजं। 

मनमोर्देन री शोमा, मनमथ वहु लाजं। जयदेव जयदेव ॥ ६ ॥ 
रास रच्यौ वृन्दावन, जोवा नै ज्ये, 
प्रथु जोवा ने जईये। 

माधव मूख निरबौ नै, नरम दीव्रड्यो ल्ईये। जयदेव जयदेव ॥ ७॥ + 


+ नरात्ह मेहता कृत "काव्यसंग्रह" मे यह्‌ १द गुजराती स्थरूप भें प° ४६८ पर ` षाया 
जाता हे । 
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१७ 


ह्रबीला साविया 
( पद ) 


छवीला सांवलियारे वाला, मोहि दरसणदेतोजा 1 ( टेक} 
दरसण देतो जा दछविला, मान दटह्मारी वात । 

हम बुलाया तुम नहीं स्राया, ज्राया किम परभात ?। १॥ 
कालद्री नं रसुडे कठि, हम घडूला भरस्यां | 

तिहां ठा रहे नदलाला, तनड़ा री वाता करस्यां ।। २॥- 
वृन्दावन की कुज गलनर्मे, मधघुरोसू वीन वजाजा | 

नरसं नो सामो सांवररःयो, हरखह्रख गुण गाजां 1 ३॥ 


महीडो विसर गई 
{ पद ) 
मगीडो विसर ग, वले-लो कोई कान(कान्ह्‌) रे! 
घरनीधर सू लागो मारो व्यान रे} (टेक) 
वेचत॒ गुजरी चलि्ि रे वजार रे। 
सामा मिलिया कृष्ण मोरार रे १॥) 
लोक कहै गुजरी बावरी थई रे। 
वेचत॒ कान वके माथे मही रे ।२॥) 
सेस सहस मूख पार न पावे) 
सो कानो क्यू मोल विकाये रे ?॥३॥ 
पाव पाताल, सीस उनरा प्रस्भान रे) 
सो कांनो क्यू म्रा, मटको माय रे ।॥४॥ 
नरसी मथा रो सामी सधीर रे। 
प्राप स्रीखा बाले कीधा चछ ्रहीर रे ५॥ 


+ पाठावर : (२) “कालंद्री जपना रे काठ, हम चड़ेल। भरस्परां । 
२ 0 = म |+ 
खाडो रहे नंदी रा लःला, तन्डा री वातां कररयां "+ 


[ 00-0. २०९२।. 10111260 0\ 511 ॥(1114181<5111111 2२6७6810) ^\6806111/ 
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मनड 
( षद ) 


प्राज म्हारो मनड़ो घणो छै राजी । 

सखी साहेली सुखौ माहारी टेली भक्ति करां मँ ताजी । १॥ 
सांवरिया से प्रीति कर्तां, लोक वचनं ना लाजी । २॥ 
नरसी नौ स्वामी सांवरोीयो, मनड़ा री रमणा भाजी ।1३॥ 


खोजत मदन गोपाल 
(राग : समेरी) 


साखी: कुज-भवन खोजती प्रीते रे, खोजत मरनगोपाल । 
प्राणनाथ पवि नहि ताते, व्ठःकुल भड त्रजबाल ॥ 


चाल : चालताते व्याकुल भद्‌ ब्रजवाला, दु ढती फिरे इयाम तमाला । 
जाय व्रुभत चपक जाइ, काहु देखो नन्दजी को राइ ॥ 


साखी: पोय संग एकान्त रस, विलसत राधा नार । 
कंध चढावन को कहो, तातं तजि गये जु मौरार ॥ 


चाज : ताते तजि गये जु मोरारी, लाल श्राय संगते टारी। 
त्यां श्रोर सखी सव श्राई, क्याह देख्यो मोहन राई । 
मे तो मान क्रियो मोरी वाइ, तातं तजि गये कनाईइ ॥ 


सखो : कृष्ण चरित्र गोपी करे, विलसे राधा नार 
>< >€ >९ > 

एक भः त्यां पूतना, एक भई जु गोपाल लाल । 

एक भई जु गोपाल लाल री, तेणे मारी पूतना काल ॥ 


& / रास - सहस्रपदी ' का पद : ११६ । 
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चाल : एक भेष समुक्रद को कोनो, तेणे त्रणावन हरि लीनो । 
एक भेष दामोदर धारी, तेखे जमला -श्रजुन तारी ॥ 


साखी: प्रेम प्रीत हरि जानि कै, भ्राये उनके पास । 
मुदित भई त्यां भामिनी, गुन गावे नरसेयो दास ॥ 


जन पिलज्ये 
हरिजन सिलज्यो 
( पद ) 

` मिले तो हरिजन मिलज्यो रे, दुरिजन दूर टलीजो रे । (टेक) 
हरिजन मिलते हरि मिन, राखे राम हूर । 
दुरजन मिल्यां दुःख उपजे, वारे एक कपट प्रभु दूर ॥ १ 
हरिजन नडा राखिये रे, दोप णां श्रागे । 
दुरिजन दुरो टालज्थो, म्नि कौवच ज्यू लागे ॥२॥ 
हरिजन रावत देख कर, हसत श्रम्हारी देह । 
माथा का ग्रह॒ ऊतर्या रे, म्टारे नरां इदक सनेह्‌ ।३॥ 
विन गोक्रुल धिन मथुरा नगरी, धिन जसोदा माय । 
नरसी मुथारो स्वामी सांवरीयो,रमरह्यो हिवडां मांय ॥ ४॥ 


मूला 


( पद ) 
हार भ्रम्दै सचे-सपी जोड़, हां रे भूल हींडोलं बाला । 
भूं छ राधाजी पियारां, भुुलावे कांनड़ तो काला ।॥ १॥ 


सखी मिल चालं धूमडयां, राधा संग शामलियो भूले । 
कर जोड़ नरसीनो कहे. छे. मगति. वारणियू खुले ॥ २॥ 


+ पाठांतर : (१) “ हरिजन भिलीगं हरि भोले, राखे राम हजुर । | ~ 
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म्हारे घरे ऋअञ्यौ 
( पद ) 
म्हारे घरे श्राज्यो, करस्यां गोठ्डारे गिरधर साविरिया । (टेक) 


यारे समान म्हारे कोई नहीं रे वाला, नरनारी सम जोय । 


छिष्वे # 


मारस रो तोटो नहीं रे वाला, मन मेलु कोडं होय । १॥ 


मै जाण्यु हरि लोडस्यां रे, प्रेम तणी करर पोट । 
ग्रापर -पौ भारी भयो, तन भयो लोटा ~ लोट ॥ २।।+ 


प्रेम पियारा तम्हे रामजी, मा(म्हां) में सारा खोट । 
नरसीला ने राखज्यो रे वाला, चरर -कवल की श्रोट 1! ३॥ 


भक्ति पदारथ 


( पद : राग प्रभात ) 


^» 


भूतल भक्ति -पदारथ मोटा, ब्रह्मलोक में नाहीं र। 
पुण्य करि श्रमरापुर पाम्या, प्रते चौरासी माही रे ॥ भूतल०॥ १॥ 


हरि-ना जन तो मगति न मागे, मांगे जनम-जनम ्रवतार रे। 
नित सेवा नित कीरतन उत्सव, निरखवा नंदकुमार रे ।। भूतल०॥ २॥ 


भरतखंड भूतल मे जनमि, जिणे गोविन्दरा गुण गाया रे । 
धन - धन इनगा मात पिता ने, सुफल करी इरो काया रे ॥ भूतल० ॥ १॥ 


श 


धन वृन्दावन धन ये लीला, धन ये ब्रज नां वासी रे। 

ग्रष्ट महा सिद्धि जिनके भ्रांगरो ऊभी, सुगति उनरी दासी रे ।। भूतल० ॥ ४॥ 
श्रे रस -नो स्वाद शंकर जार, कि जारं सुक्र जोगी रे) 
कुक जारं त्रजनी गोपी, भणे नरसीयो भोगी रे ।। भूतल०॥ ५।। > 





-{- पाठांतर : ““ श्रापणो भारी भयो, तन भयो लोट पोट 1” 
>< देखिये : "नर सिह मेहता कृत “काव्यसग्रइ' प° ४६६ का गुङराती पद । 
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1 स्वारः 


१६० | © नरसीजी के पद ® 


हरि अरयो 
( पद ) 
रय हांक्ण हरि भ्रायो, मोरो रथ हांकण हरि भ्रायो । 
लारे कमलाजीको लायो ॥ मोरो रथ० || (टेक)! १॥ 
दुवारिकाथोदोरीम्रायो,हारमोरोदूवारिकाथो दोरी श्रायो। 
लारे चटका पटका लायो । मोरो रथ०।,२॥ 


भगतन कोसारकु गरायो, हरि मोरो भगतन कु काज धायो । 
नरसो नो स्त्रामा भाद्यो, मुने नरसीलो स्वमो भाख्यौ । 
परम्ु मोरो भगतन री भीरेश्रायो । मोरो रथ०।।३॥।। 
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नरसी मेहता के पदीं की संन्िप्त टीका 


रिप्पणी--( ) इस प्रकार के कोष्ठक में दिये गये श्रंक पद की कडिका 

के सूचकर्टै। 
लवरग््रल्डय च प्य्ब्ड 

पदांक १ :प्राथना-- प्रारभ की कूच पंक्तियां गुजराती हारमालाः कै 
पदांक १०५ से समानता रखती दै । हारमालाः के परिशिष्ट के पदांक १६ कौ 
प्रथम पक्ति का भाव दूसरी कंडिका में भ्राता है, परन्तु यह्‌ पद स्वतन्त्र है| 

(१) सार सहाय । (२) ताल कृटियो == ताल पखावज बजा कर भजन 
करने वाला । (३) लिदमीनाथ == लक्ष्मीनाथ । (४) इस कंडिका मे कु वरी(नानी) 
वाई कौ ससुराल वालों ने नरसीजी को स्नान कें लिये श्रति उष्ण जल दिया 
था उसका उल्लेख है जिसे ठंडा करने के लिये श्रीहरि ने द्वादशमेघ द्वारा जल- 
वर्षा की थी, एेसी जनश्रुति प्रचलित दै । (५) सेवग सेवक । (६) मामेरो ~ 
माहेरो 1 ईडो चडार्ईयो श्रेष्ठता स्थापित की । 


पदांक २: नाथ न श्रायौ- गुजराती शहारमाला' के पदांक ८५ के 
साथ तुलना करने पर इस हिन्दी पद का पाठ सुदिलष्ट लगता है । इस पद के पाठ 
से गुजराती पद की चौथी पक्ति के ्रथं की भ्रस्पष्टता दूर हो जाती है। 

(२) षो(खो)ड दोष, च्ुटि । (३) गांटी = जेव में । (४) बल == राजा बलि । 
(५) साम नी समर र्म रह्यो' इस पाठके स्थान पर गुजराती मे तमो राधाजी शु 
रंगे रमो' एेसा पाठ है । इससे ज्ञात होता है कि शुद्ध पाठ भसामानी संग रमं 
रह्यो 'इस प्रकार का होना चाहिये । (६) मंडली = मांडलिक राजा । 


पदांक ३ : उपालंभ-- यह पद महत्व का है । इस विभाग के पदांक १४ 


के साथ इसकी तुलना करनी भ्रावश्यक दहै। नरसी मेहता मराठी भाषा से 


परिचित थे एेसा ्रनुमान इन पदों से हो सकता है । (१) चौथी षक्ति भ्रस्पष्ट है । 
ग्रसुर विलंब 1 हारडो पुष्पमाला । (३) नागरा माटं स्यु ये हर वाही" 


के स्थान पर नागरा मटे स्युः बेपरवाही' एेसा पाठ संभावित ह। नागर 


नरसीजी 1 


\ 
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१६२ । @ नरसीजी के पद @ 


पदांक ४ : वाचा पालो-(१) दातरा करवा वेला प्रातःकाल, दंतमंजन 
एवं स्नानादिक का समय। वाच पाली==वचन का पालन किया। 


पदांक ५ : गलनो माला०-- (१) गलनी == कठ की । 


पदांक ६ : भ्रट परी-- (२) म्रघपूर--पापसे भरी । (४) ग्रौट परी 
गांठ पडो । 

पदांक ७ : ते किम०- भगवा हे भगवे वस्त्र प्रहुनने वाले सन्यासी । 
'हारमाला' मे नरसोजी का सन्यासोके साथ संवाद होता है उस प्रसंग का 
यह्‌ पद है । 

पदांक ठ : सन्यासी को०- (१) खिण क्षण । श्रमे=हटम । छाव ~ 
चये (ह) । (२) भीवड़ो-भीमनामका सन्यासी । (३) सुक=शुकदेव । 


` पदांक € : पत राखो-- (१) पत प्रतिज्ञा, लज्जा ( टेक ) । (२) पष = 
पंख, पक्ष (भरोसो) । (३) सुष का=सुख का । म्ररधंग्याग्रद्धाङ्खना। 


पदांक १० : सार किज-- (१) भ्रामल। रीस, म्राक्रोश । (४) पतीज = 
लज्जा, प्रतिष्ठा 1 नविन्=नहीं । (५) हार भ्राल्या विनापुष्पमाला दिये 
विना। 

पदांक ११ : नागरिया से०-- रतना खाती कृत माहेरो में भी इत पद 
का वहत भ्रंदा कु पाठभेद से मिलता है । (देखिये पंचम प्रकाश) । (१) मना = 
मनसे। (७) घात्रलिया रोघाघरे काया लहंगेका। (र) श्रेठा चू ठा 
भू ठा (वह्‌ वस्तु-भाग जो खाने-पीने के वाद में दोष रह गया `हो) । 

पदाकं १२ : थारा नाम रो०- (३) चकरवरती = चक्रवर्तीं । साई 
सहायता । 

पदांक १३ : दरसरण०- यह्‌ पद माहेरो की “ग' प्रति मेंभी पाया जाता 
है। उसमे तीसरी कडिका की प्रथम पंक्ति इस प्रकार है- 
- “ ज्यो जस जाय राव रो प्रभ्रुजी, मोक दोष मत दिज्यौजी । "" 


पदांक १४ : मराठी पद-- सारा पद मराठी (कोंकणी) भाषामें है। 
पाठकों की सुविधा के लिये पुनरावत्तंन होते हृए भी यह सारा,षद दिया 
गया है 1 पद की भाषाको जो मरादी का स्वरूप मिला है, यह्‌ नरसीजी कत ह 
या श्रन्थ भक्तजन कृत है, यह प्रश्न विचारणीय है । - 
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@ पदों की संक्षिप्त टीका @ | १६३ 


पदांक १५ : करज्यौ-- (१) विश्र विहाई पठाय == राजस्थानी माहेरो के 
ग्रनुसार जव मांडलिक राजा नरसीजी की कसौटी क लिये हार का प्रसंग 
उपस्थित करता दहै, तव नरसीजी के विहाई (समधी) द्वारा प्रेषित विग्र 
नरसीजी के धर श्राया हुश्रो टै । उसका उल्लेख उक्त नरसी-वचन में मिलना दै । 


पदांक १६ : भावनौ मूको-- भ्राण्चयं को वात टै किं यह पद कुदं पाठ 
ग्रौर क्रम-मेदके साथ मीरांके नाम समे भी उल्लिखित है- 

“भावना को भूखो सांवरो, म्हारो भावना को भूखो । टेर । 
णवरी के वोर सुदामा के तंदूल, भर-भर मृल्यांट्‌को ।। १॥ 
दर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर धर लूृखो ।२॥ 
करमा के घर खीच भ्रारोग्यो, लूखो गण्यो नहीं सखो ॥ ३ ॥ 

मौरांके प्रभु गिरधर नागर, भजन विना नर फीको ।॥ ४11" 
-- मीरां ब्रहत्पदावली (प्रथम भाग) 


ग्प्रग्ह्धेरः व्क प्रब्द 


पदांक १ : भरोजी माहेरो- यह्‌ पद रतना खाती कत माहेरो में 
नरसीजी को उक्ति केरूपमें दिया गया है। (पंचम प्रकाश) यह्‌ स्वतंत्र रूपसे 
भी गाया जाता है। कलकत्ता से प्रकारित भजनसागरमे भी उसका पाठ 
प्रकारान्तरसे छपा भ्रा मिलता हैँ । 

(२) माला दीनी = मांडलिक राजा द्वारा की गईनरसी की परीक्षा के 
समय भगवान ने ्रपने कंठ की माला नरसीजी कोदेदी। हृण्डी दई छै सीकेर ~ 
नरसीजी ने साधुश्रों से द्रव्य लेकर दारिका सांवलशाह के नाम की हृण्डी लिख कर 
दे दी थी । सांवलशाह्‌ ने द्वारिका सें प्रकट्‌ होकर भक्त की हुण्डी को स्वीकार कर 
साधुग्रो को नकद द्रव्य-राशि चुका दी थी। (५) बिलमाये = प्रेम में फसा कर 
विलंब कराती है। 


पदांक २ : भरोसो-- यह पद भी रतना कृत माहेरो मे मिलता है। 
(३) उवार्यो == उठा लिया, कष्ट से मुक्त कर दिया । दर्यो स्तुति की । 

पदाक २ : सावरिया सेऽ- भात-भरण = माहेरो भरना। बिरियां~ 
समय । (२) खाली भ्रायो = रिक्त हाथ से श्राया, कु नहीं लाया । व्याह-सगा-~ अ 
समधी व उसके कुटुम्बी । ू 
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९,६.४० @ नरसीजी के पद @ 


प दाक ४ : कहां लगाई-- इस पद का कुं श्रंण पाठभेद से प्रयाग से 
प्रकाशित संतवाणी संग्रह'मेभी पायाजातादहै। यह्‌ पद वसंत कृत माहेरोसे 
लियाहै। | 

(१) टेरां = स्तुति करे, वुलावें 1 टेर =प्राथना, स्तुत्ति। (४) शिवर = 
शिव का। 

पदांक ४५ : नाथ थने०-- (१) कीर तोता। (५) नका = तिरस्कार 
के म्रथेमे। 

पदांक ६ : स्हांरा नटवर०- माहिरो का यह्‌ पद हारमाला के परदाकि ११ 
के साथ तुलनीय है। यहां भी नरसीजी भक्तवत्सल भगवान को कटु भाषामें 
उपालभ दे रहे हँ! भाव श्रौर पाठम यत्र-तत्र समानता होते हृए भी दोनों पद 
पथक्‌ है 1 

(६) संक शंका । (€) बोर=बेर। 

पदांक ७ : कर लोऽ०- (१) न्हाटो = चला गया, वेठ गया । (३) चीटोकड़ी 

= लालची, स्वादू । (४) तं ढलवाह्यो नी भाटो तूने ठेला श्रौर पत्थर भी 
नहीं फंका ब्र्थात्‌ मेरी सुनवाई भी नहीं की। (५) खोल कान को दाटो कान 
का पर्दा खोल कर मेरी विनती सुनले। (६) सिवरू स्मरण करू। श्राटो- 
साटो = प्रत्यावत्त न करना । (वस्तु के बदले वस्तु लेना) खाटोउपाजंन करो । 


पदांक ८ : कापडो - (१) ममिरो = महेरो। वले = ग्रौर, फिर। 
(४) वारौ-वार = वारम्बार । भ्राग्यां=म्राज्ञा। 

सांवलशाह माहेरो भर कर विदा होते हैँ। वाद मे नानीवाई पिता- 
नरसीजी के पास श्राकर नंणद की नंणद के लिये कपड़ा मांगती है । यह प्रसंग 
इस पद का विषय वना है। | 


पदांक € श्रौर १०- नरसीजी की स्तुति के पदँ । ११ वां पद पदांक ४ 
का भाव प्रकारान्तर से व्यक्त करतादहै। शरवे पद की भाषा ग्रौर भाव देखकर 
मीरांकास्मरण होता है। 

पदांक १३ : हरि श्रावन०- माहेरो की गः प्रति में यह्‌ पद पाया जाता 
है1 (१) वेर=वेला, समय । 

पर्दाक १४ : तरछन०- (१) दरस दशन । तर्न लाग्यो = तुषातुर 
भये । (३) टेल = देर । (४) बेन = वचन, स्तुति । 
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@ पदों की संक्षिप्त टीका @ [ १६५ 


पदांक १५ : सांवल की० (१) बोहोरियो = बोहरा, लेन-देन करने वाला । 
हम पद गान फरा = हम पद गाते फिरते र्है। (४) भगरा== लडाई । 

पदांक १६ : शररागत-- (१) थार = तुम्हारे! (३) पुरी सुदामा 
सुदामापुरी। नानी वाई का उवयुर्‌-गरृह कुदं राजस्थानी माहरो मे सुदामापुरी 
बताया गया है, परन्तु रतना ख।ती न प्रजार्‌ वताया टै । 

पदांक १७ : कागद-- इस पद मे भी नरसीजी भगवान को माहेरो भरने 
के लिये सूदामापुरी मेपवारने हेतु कहते टं । यह्‌ पद १६बे पद काही धाठांतर है। 


चपर त्र व्क स्य्ब्ड 

पदांक १ : स्वप्न- (१) वनी वेणी । चूडो = चूडियों का समूह्‌ । 
भाऊ दु रूडी = शोभा पाती ह । (३) सुनो री = सुनिये । मंदर=मंदिरमें। 

पदांक २:नेर स्वार्या-- प्रियतम कृष्ण पर विजय पाने के लिये क्रिये 
गये श्युगार श्रादि प्रसाधनों का रसमय वंन दहै। गुजराती स्वरूप मे इस पद 
का प्रारम्भ इस प्रकार है- 

. (नयस समारू महारा, वालाजी ने कराजे । 
कांड नीलवट टीलड़ी, हुं करू रे कुमक्रमची ॥।'' 

(१) टीलोरी तिलक । (२) कसनवाला = कचुकी की डोरी बाधने 
चाला। (३) भलेरो=मच्छा। 

पदांक ३ : दरसरणीयो०- (१) दरसरणीयो = दशन । मिदर मदिर मे । 
(२) वोलडा == वचन । वांहलड़ी = हाथ, कर । 

पदांक ४ : स्याम को०- इस पद के बीकानेर से ्रलग-ग्रलग दो पाठं 
मिलेहैँ। श्रन्य नायिका के साथ विहार करके राये हृए.प्रियतम को उपालभ ` 


दिया जाता है । 
(१) किह = कहाँ । उल = ठेलना, खटखटाना । (२) ्रधरज रेख = 


रधर की रेखा 1 भेष वेष । (५) थोरी = थोड़ी, स्वल्प । 


पदांक ५: न जावां०--( १) पानीड == पानी भरने के लिये। (२) जाइने 
जोरईने = जान न्फ कर । बिकड़ा = जल के छीटे। जसमत = यञोदा॥ ` 


(३) करडो = कठोर । ्‌ = 
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चे के 


पदांक ६ : गले बाहडी०- इस पद में संकेत-स्थान वताया जाता ह। 
कृष्णा की द्यामता पर भी कटाक्ष किया गया हे । 


(१) एवे =ग्रैसे । बवोलडे=टीकात्मक वचनो से। (२) करस्यां=करगे। 
( ३ ) मास माहिथी टलीये == काले (इयाम ) कृष्णा के सम्पकं से दयाम-वरां 
हो जाने का निर्दशदहै। (४) मो=मेरे। 


पदांक ७ : म करिञ्य०- इस पद की यह पंक्ति बड़ी मनोहर है- 


“नथी म्रा म्राणंदघन देवा, था संग थाॐं काली रे।'' 
गौ रांगना गोपी कहती है : 'हे कृष्ण, मँ तेरे पास नहीं ्राऊंगी। तेरे दयाम-वर्ण 
के स्पशेसेमेरा वर्ण भी इयाम वन जायगा 1' कंसा मधुर विनोदपूर्णं कटाक्ष दै? 


गुजरात के प्रेम-भक्तिके कवि दयारामने इस विनोद क्रा माधुयं ग्रौर भी 
बढा दिया है- 


““इयाम रंग समीपे न जावु, मारे भ्राज थकी दयाम रंग समीपे न जावु । (टेक) 
जेमां कालाश ते सहु एक सरखु, सरवमां कपट हे श्राव 1 मारे 
कस्तुरी नी विन्दीते करू नहीं, काजल ना प्रांखमां श्रंजाबु । मारे 
कोकिला नो शब्द सूणु नहीं, कागवाणी शकुन मांन लावु 1 मारेऽ 
नीलांवर काली कंचुकी ना पहेरू, जमना ना नीरमां न न्हावु । मारे 
मरकट-मणि ने मेव दृष्टे न जोवा, जावर वंत्याकना खावु । सारे० 
दया ना प्रीतम साथे मुखे नीम लीधो, पण मन कहे जे पलक न निभावु । मारे° 


--[ प्राचीन कान्य-मंजरी, प° ४०० | 


पदक ८ : कान०- (१) कामरगारो = जादू-टोना से वश में करने 
वाला । (२) श्रौलंभो-=उपालंमभ । (३) पीत =प्रीति। 


पदांक € 1 चेली गोपिका- इस पद में नरसीजी का गोपी-भाव सरल भ्रौर 
भाव-प्रच्ुर शब्दों मे प्रकट्‌ होतादहै। भ्रंत मे श्रपना इवास~प्राण प्रियतम कृष्ण 
को सौप दिया जाताहै। (२) फोक=निरर्थक । 


पदांक १० : राधाजी ना०-- (१) वगेला = ग्रलगा, दूर । मंदरे मंदरे 
श्रन्य रमरियों के भवनों मे । (४) त्रिपत = तृप्त । 
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चदांक ११ : जोग भोग०-- (नरसी मेहतानां पद' (गृजराती) में इस पद 
का प्रारम्भ इस तरह पाठांतर-भेद से होता है- 
“नदीं दियुः शांइ लेवा, अ्रधर-रस पीवा । 
कुचफल ग्र हवा, नंद ता नानड्या वाला, कां लंपट एवा ˆ 
(१) साइ लेका ग्रह करने के अ्रधं में । (२) कवा कड़्वापन, दोष । रो 
रहिये । (३) विसु = विइव । 
पदांक १२ : मारी भूख०-- (१) भागी = दुर इई । 
स्मितिसे। (४) जीवनी ==जीव कौ, हूदय को । 
पदांक १३ : सोकलड़ी- सौत को विदग्ध-चातुयं का श्रपूवं वर्णन इञ्च 
पदमे पाया जातादहै। सौत श्रशक्य वातं मो सिद्ध कर सकती ह । जसे कि- 
"पाणी में पावक जाले, तेल सु वुभ्ाव रे। 
कागदा नी नाव करे नं, सिन्धु में तरावं रे।' इत्यादि) 
इस तरह के उलट-पलट विधानों से जीवात्मा मौर परमात्मा के विषय मे श्रनेक 
गहन प्रथं निकालने की परिपाटी-परम्परा, सन्त-साहित्य मे चली म्राती है। 


(२) मरक्लङ्‌ं = 


वाक्याथं से उल्टा म्रथं सूचित करने वाली इस तरह की गूढ़ वाणी 
गुजराती सन्तो के पदों मे रौर कवीर के पदों में भी पाई जाती है । देखिये- 
“तंग भिड़े ्रसवार नें तोरी, ठढोलि नं ढोल वजावे। 
पुस्तक वेसि पुराणी नें वाचे, खेडत ने बीज वावे॥ 
विन्दु मांहि सिन्धु समाव, आ दशा सद्गुरु थकि रावे ।।" 
-चऋषिराज (नीति वोध चितामणि) 


(क 470१ 


“पहले पूत पीले रे माई, गुरु लागे चेले के पाड) 
एक श्रचरज तुम देखो भाई, देखत सिह चरावत गाई ॥ 
जल कौ मछली तरवर विभ्राई, देखत कुत्ता ले गई बिलाई । 
तले रे डाली उपर मूला, तिसके पेट लगा फूल-फूला ॥ 
घोडे चढ़ भस चरावन जाइ, बाहर वेल गोन घर भ्राइ्‌। 

„ कहत कवीर जो इस पद बुभ, राम रमत ये सब कुद सुभ ।1 


(३) बालुड़ानी =रेत कौ । 
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पदांक १४ : प्रेमरसख - भीवड़ो भीम सन्यासी । हारमाला के प्रसंग मेँ 
नरसीजी का भीम सन्यासी के साथ वाद-विवाद होता है। (२) तिरसी= 
तरेगा । (३) सुक = शुकदेवजी । 


पदक १५ : अ्रमृत पौघरु-- इस पदमे गोपी की कृष्ण के साथ 
क्रीडा-विहार का सांगोपांग उल्लेख है ! 


(२) भेटिला = पकड़ लिया । (३) मभली रजनी मध्य रात्रि | 


पदाक १६ : कानुडा०- पहली कंडिका का पाठ ्रस्पष्टदहै। 
(३) ऊठ ऊंट । (४) (भली कहौ कोऊ बुरी कटौ मै. ।' इस तरह 
का पाठ होना चाहिये । 


पदाक १७ : गिरधरिया०-- (१) गमांनी = स्वाभिमानी । दुरजण = 
दजन । (२) घी = लडकी । (३) माहूवो = कृष्ण । सेवग = सेवक । (४) सगा- 
सेण = सगा संवंधी । | 


पदांक १८ : सक्रेत-- .(१) सहीयडो = सखि्यां 1 टेल पानी भरने 


के लिये । (२) वैली=श्रागे से। (३) सोभाग्रिय, महंगा। साज 
प्रियतम के प्रथं में प्रयुक्त । 


पदांक १६ : धूतारो - इस पद में धृष्ट नायक का वर्णन पाया जातादहै। 
नायक भूठा, कपटकला-पटु है, एेसा नायिका का कथन है] कृष्णा की कपटवारी 
की परीक्षा के लिये ताते (उष्ण) तेल में नहाने की बातमभीकी ग्ईटहै। दूसरी 
कंडिका का प्रथं कुदं भ्रस्पष्ट रहता द 1 
(३) वेसास = विवास । जवा = श्रलग । 


पदांक २० : छानौ मोनौ-- गुजराती पद में पद की श्राठ पंक्तिर्यां है| 
उत्तराघे का भाव ग्रौर कथन भी भिन्न स्वरूपकाटै। 
(२) नातं =नादसे। (३) ग्रही रडा== गोपाल, ग्वाला । 


पदांक २१: राधा पारणो०-- (२) बविडइूलौ जल भरने का पात्र विशेष 
विलगणी = दक्ष । (४) पीतौ = प्रीति 1 ॑ 


पदक २१५ : मन मानंता०- नायिका मन-भाते (स्वेच्छानुसार) मोती 
मंगवाती है । द्वारिका का मोती यहां प्रेम का प्रतीक बनता है। 
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(२) संदौसो संदेश । (३) बवाड़ाना==दिवसों से । (४) कांशूणीयौ = 
कंकर, पायल । 

पदांक २७ : कामर०- (१) सेम == पथ, कस्म । (३) श्र॑प(ख)डी = ग्रां । 

पदांक २८ : हरि विन०- गुजराती पद के साथ तुलना करने पर चौथी 
कंडिका की पहली पंक्ति का पाठ इस तरह लेना उचित्त वगता टै-- “महू बाहू 
तारे दधि मोस नीसरी रे, ०००००००००००००००००००० 

(४) महू = मुरली । वाहू = वजाने पर । मिस = निमित्त ! श्रावागमण 
(म्रावागमन) == जन्म-मरण का चक्र। 

पदांक ३१ : खडिता०- क्रीडा के अ्रंत में म्रालस्य भरी सुन्दरी का वर्णन 
दियागयादहै। नरसीजी की रस-शास्त्र कौ जानकारी इस पद से प्रकट्‌ होती 
है । परन्तु, यह पद नरसी मेहता का होगा या नहीं, यह्‌ कहना कठिनं है । 

(४) कंचुकी कसन = कंचुकी के बन्धन । (५) खिर क्षण । 

पदांक ३२ : हरखे०-पद त्रुटित मिला है, परन्तु भाव स्पष्ट प्रतीत होते हैँ । 


छठी कंडिका की पहली पक्ति का उत्तराव का पाठ इस तरह का होना चाहिये- 
“नटवर भेस बरणाजी ।'' (५) मींदरीएमंदिर में। बीचाईविद्धाई है। 

पदांक ३६-३७ गोविन्दो०- इस पद की पहली पक्ति मीरां के प्रसिद्ध पद 
"गोविन्दो प्राण भ्रम्हारो रे' के साथ समानता रखती है परन्तु, रोष भाग केवल 
भिन्न स्वरूप काहीहै। 

(१) कल ना परे चैन नहीं पडता । (३) खुवी रहा = प्रंकित हो गया । 

पदांक ३६ : किम०-- (५) “हिरणीं भ्रायथी' के स्थान पर !हिरणी 
ग्राथमी' एेसा पाठ चाहिये । पद-टीका में दिया गया यह पाठ गुज रात के लोक- 
गीतों मे भी प्रयुक्त होता ै। देखिये-“वीरा, चांदलियो उग्यो ने हरणी भ्रांथमी रे।" 

पदांक ४६ : सांवलिया०- सांवलिया से मेहताजी की प्रगाढ प्रीति का 
वणन इस पद मे मिलता है । । 

(२) गल = कंठ में । (३) पासी =प्यासी । (५) हरामी =दुजंन, दोष ही 
देखने वाले । 
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पदांक ५९१९ : माला०- यह एक अ्रनोखा पददहै। विहार के समय कृष्ण 
के पास रह गई मालाके प्रसंगमे सासू प्रौर वहूके वीच रसमय संवाद होतादहै। 
दक्ष बहू माला लाने के निमित्त कृष्ण-मिलनं का एक श्रौर मौका प्राप्त कर 
लेती है । 
(२) मांडे = मंडप मे! उलगांणी = रखी । कांहृडली = वाज 
पक्षी (?) । 
पदांक ५२ : ईरो ०-- (१) दूसरी पंक्ति में कहां के स्थान पर "यहां 
चाहिये । (२) भरे उच्ांटे भरे उद्छटे । (६) दूबरी = दुबल; पतली । 
(७) खांन == खाने के लिये । 
पदांक ५३ : मदिर म्हारे०- इस पद की पहली पक्ति पदांक देर ग्रौर ३४ 
से शाब्दिकं समानता रखती है परन्तु, यह्‌ एक स्वतन्त्र पद है । 
(१) हलवे = घीरे से । (४) छौकडली = सौत । 
पदांक ५५ : जीवन प्राण०-- (१) नीद्धा=नीचा। (२) सई रँ 
पदांकं ५६ : लीज्यो०-- पद के श्रंतिमि भाग का भावाथ भ्रस्पष्ट 
रहता हे । 
(१) लीज्यो महोला = हमारे महल (घर ) पधारिये 1 (२) सुमरन 
टोप~स्मरणकाटोप। (३) सेर धरो=श्रेय धारण करो। सरावनी-=खाने 
का नाइता, जलपान । 


पदाक ५७ : गुवालिया०-गुवालिया = गोप । इष८(ख)ल वंदो तनी रे = तुभे 
यशोदा माता ने ऊखल के साथ वाधा था। 


पदाक ५८ : बालाजी ०- (१) वलगो ग्रहण करो1 (२) भामरणडे 
जाॐ= वारि जाॐ। (३) ग्रोरा=पास, समीप । चिन = थोडा-सा, क्षण। 
सूनर = सुन्दर । 

'पदांक ६० : दूधां मेह्‌०-- गुजराती पद में श्राठ पंक्ियां हँ । निम्नांकित 
दो पंक्तियां श्रधिक है 


“मसमसता मोहन धरे श्राप्या, लडसडते गले । 
दरूपी ने छोगाले च तर्या, ज्यम मीन ने बगले॥।" 
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पदांक ६१ : फएुलि०- फलि = नाक में पटिनने का पुष्पाकार श्रलंकार । 
गीपी सांवलिया से प्रमभक्तिकी परली मांगती दहै, 

(२) छानी = गृप्त । योवस = दिवस । (३) नख == नाक । सड समाणी = 
समवयस्कं सखियां । महणा दे हंसी करेगी । 

पदांक ६२ : नंद को लाल०-- नंदलाल की (मधुर मूतिः का लालित्यपूरं 
वरणंन दियादै। इस पद मे जयदेवकृत "गीत गोविद' का लय श्रौर माधुयं पाया 
जाता है । देखिये- 

“चीर समीरे जमुना तीरे, वाजत वेरु रस्राल 1" 

कवि जयदेव का उल्लेख नरसीजी के भ्रनेक पदों मे भिलत्ता दै। 
इससे प्राभासदहोता है कि नरसीजी गीत गोविद के प्रशंसक भ्रौर पाठक 
रहै होगे । 

(२) श्रलक कलक मकराक्रत कु उल ्रलक को कलक देने वाले मकरा- 
कार कुडल। नागर=कृष्ण। (४) मोही मद गज चाल मस्त हाथी के समान 
उसको चल देख कर मोह होता है । 


न्ति ऋ स्यब्ड 


पदांक १ : रामजी भावे-- “मने मारो रामजी भावे रे, वीजो मारी नजरे 
न प्रावेरे।' यह्‌ मौररावाई कौ टेक कौ पक्ति कुट्ध प्रकारान्तरसे इस पद की 
भ्रारभ वाली पक्ति वनी है। 

(१) माहा को मेरा । द्रोपता = द्रौपदी । (४) भभीषन विभीषण । 

पदांक ३ : ध्यान धर०-- (१) वारनं दार पर । (२) कंठलं = कंठ 
मे । (३) वेन = वांसुरी । (४) पौहप पुष्प । वदाव = सत्कार करते है। 

पदांक ५: मत जोवो०-- यह्‌ पद मीराबाई के निस्मांकित गुजराती पद 


से काफी समानता बताता है - 
तु तो तारा विरद सामु जोई ले सरामलिया। 


नव॒ जोजे करणी श्रमारी रे बहाला ॥ (टेक) 
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गजने काजे वहाला पेदल थाया 1 हां, हां, हां, हाः 
द्रौपदीनां चीर वधार्यां रे व्रहाला।॥ तु तो 
>< >< >< 
सीरांबाईके प्रथु गिरघरना गुर । हां,हां,हां, हां, 
चरण कमल बलिहारी रे वहाला॥) तु तो० 
(१) बविडद पद, पद्वी । श्रोगने भरिया = दोषों से भरा हु्रा ¦ 
(४) परतंग्या = प्रतिज्ञा, टेक । (५) श्रोथन==सहारा। 


पदांक ६ : ताकु तजीये०- गुजराती में यह्‌ पद इस तरह गुरू होता है- 
“नारायणनु नामज लेतां, वारे तेने तज्यि रे। 
मनसा वाचा कर्मा करी ने, लक्ष्मीवर ने भजिये रे 11" 


इसी भाव को प्रकट्‌ करने वाला एक पद गोस्वामी तुलसीदासजी का भी 
पाया जाता है- 


“जिनको त्रिय न राम वदेही । 
तजिये ताहि कोटी वैरी सम, जद्यपि परम सनेही ।! १।। 
तात मात भ्राता सुत पति हित, इन समान कोड नाहीं । 
रघुपति विमूख जानि लघु तरण इव, तजन सुकृत उराहीं ॥ २ ॥ 
तजेउ पिता प्रहलाद विभीषन, वंघु भरत महतारी । 
वलि गुर तजेड कत ब्रजवनितन, भये जग मंगलकारी ॥ ३॥। ` 
भक्त कवि दयाराम ने भी एेसा ही कहा है- 


“हरि ने भजतां रे, वारे तेने तरत तजो । 
ग्रति रति श्राणी रे, श्री राधावर ने भजो ॥ 
>९ >< >९ 
जननी भरत, जनक प्रल्हादे, तजियो विभीषण भ्रात । 
उग्रसेन सुत, पति ऋषिपत्नी, बलिए गुरु साक्षात ॥1' 


(१) सीवरण = स्मरण । (२) सेत सुत । (३) बलभ=प्यारा । 


पदांक ७. स्हाने पार०-- मीराबाईने भी कहा है-- 
“हरि मने पार उतार, नमीः नमी विनति.कर छु । 7? 
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इस पद का लय सूरदास कास्मरण करातादह। 

(१) म्रवगरून दोष । (२) सरन=करण। 

पदांक € : श्राजनी०- (१) रलिग्रावणी = मंगलकारी 1! साखिया = 
स्वस्तिक, साथिया । (४) खम्भ स्तम्भ । नारेलां श्रीफल । 

पदांक १० : राम-भजन- (१) चोगडीयो मंगल कलश । (२) वायर 
== वाहर । (३) चोहटड= चौमुखे वाजार में । रोड़ा = ईट-पत्थर का भंडार । 

पदांक १२: हरि पजा-- (१) आ्रावतड़ा पर = भ्रागमन के समय। 
भावणीया लेवु = वारि जाऊं। (२) चवक = चौक । नवदछछावरे वाङ = 
निद्धावर करू । 

पदांक १५ : भक्ति नी०-- (१) विसे = व्यथं होगे। (२) राह 
राहु । (३) चव्रविधा मुक्ति == चार प्रकार को मुक्ति :-सायुज्य, सामीप्य, सारप्य 
ग्रो र सालोक्य । 

पदांक १८ : मुधरियो-(१) भाहेलो = भ्रात, मित्र । (२) दुहेलो = दुलभ । 
(२) दालिद = दरिद्रता । (३) चारि पदारथ घर्मं, श्रथ, काम ओर मोक्ष । 


पदांक २१: थारे वेक ढ०-- वृन्दावनीय भक्ति-भाव की पराकाष्ठा दिखाने 
वाले इस पद का भक्त कवि दयाराम ने भी कुद म्रनुकरण किया है- 
“ब्रज वहालु रे वेकु ठ नहि भ्रावु, मने न गमे चतुर ज थाबु । 


त्यांहां श्री नं दकु वर क्यां हां थी लाबु ? ब्रज वहालु रे०॥ १ 
-भ्राचीन काव्यमंजरी, पू० ४०७ 


(७) निगम = वेद, धममंशास्र । नेति वेदान्त मे ब्रह्य के श्रगम्य स्वरूप 
को गहन मान कर नेति, नेति' “इतना ही नहीं. कहा गया है । 
 पदांक २२: हरि भजन०- (१) वासडियां == निवास । ज्यम==यम । 
(२) सरवन की वांबडियां = सुनने के च्छ्रि। मोहन की = मोह की। 
(३) कांसडिर्यां==खासडियां, जता । (५) बोज्यां मारी मावडली = माता के 
गभं में निरर्थक भाररूप ही बना रहा । मासडियां== महीने । 
पदांक २३ : थारा नांब०- इस पद कै प्रारंभ का कुछ भ्रंश हारमाला के 
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पदांक १२ के साथ समानता दिखलाता हैँ । परन्तु, दूसरी कंडिका से स्वतंत्र पद 
वन जाता 

(१) लुकटी = लुच्चा । 

पदांक २५ : राधावर०-- भक्ति ग्रौरवेराग्यसेभरा म्रा यह पद नरसी 
के सच्चे उदुगारों का दरोन कराताटै। . 

(१) दुरञ्णिया = दृजंन लोग । (२) नेहडो = स्नेह, प्रीति । (३) युजगरो 
==सपेको। गह्यौ ग्रहण किया) 


पदांक २६ : वनरावन०- इस पद में वृन्दावन की प्रेममयी साकार भक्ति 
का एक सुन्दर चित्रण म्रंकित हुम्राहै। 

(१) निरत = नृत्य । (३) माघो =मावव, कृष्ण । हिवड़ा == हूदय । 

पदांक २७ : में सतन ०-- (१) मन मार लिया==मन को जीत लिया। 
भरम श्रम, मोह । नूर==संयम का प्रकारा, तेज। 


पदांक २८ : भगत०- उस पद-पाठ के निर्घारया में दो राजस्थानी पदों 
से चुनाव किया गया है । भक्तवत्सल भगवान की उक्तिके रूप यें यह्‌ पद वनाहै। 
` (३) गढवालो = गढ्पति । हजाम == नाई । (७) घ्यावना = ध्यान, भक्ति । 
लव्गग्ल्ठ त्ञील्ञप च्छ स्यरव्ड 


पदांकं १ : म्रोलभडो-्रोलंभडो = ग्रोलंभा, शिकायत । (१) वल = 
दधिमंथन की क्रिया । पसून=पञयुश्रोंको। वन नँ==वनमें। 


पदांक ३ : कु वर न०-- (१) काला-=लाडला वालक, दुलारा । वारौ = 
निवेध करो 1 कान्हड = बाल कृष्ण । (३) दा'डी = दिनो दिन । 


ब्डणा ल्य्पैल्छया वे स्यन्द 


~  [दाण-दान राज की म्रोर.से लिया जाने वाला एक कर है । पदार्थो कीं 
यातायात पर यह कर लिया जाता है। वालक्रष्णने दधि वेचने के लिये जाती 
हई गोपियों से कर मांगा। कर के निमित्त दधि खाया रोर गोपियों के साथ वन 
मे मधुरलीलाकी। इस लीला को दाणलीला' कहते हं । | 


पदांक १ : ऊभौ० - (१) गुवालीडा = ग्वाल । आरण = दुहाई) 
गिरासीयो = गिरासदार, राजा । (३) श्रवला=उलटा । 
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पदांक २ : ठगारा- (१) ठगोरा = ठगने वाला। पाधरी = सीधी) 
(२) धोटा पुत्र । (४) वरृजभांम = वृज की गोपियां । (५) चांकरनी = दासी । 

पदांक ३ : कांकरडी०- (१) कांकरड़ी = ककड । गागडली = गगरी, 
घडा । भ्राकड़ ग्राकड़=ग्रकड़-ग्रकड़ कर । (२) वांखडली = दूध न देने वाली । 
(३) मारे थापलड़ी = थप्पड़ मारेगा । (४) सांकड़ली == शकरा । 

पदांक ६ : गोपीनाथ०-- (१) जगात वारा वस्तु-युल्क लेने वाले । 
दछाड्‌ = येडता है । (५) जिणा = जिसका । 

पदांक ७ : गोपी०-- (२) श्रभमांन गवं । (३) संगाती साथ वाने । 
वापड़ो = वेचारा । 

[ 4 
च्रर्रत्य-ल्डन्ख्े छ स्त्रब्ड 

पदांक १ : वसंत०-- (१) मुधि =मध्यमे। (२) फाग==वसंतोत्सव कां 
चृत्य । फगवा=फाग का उपहार । (४) भामरयोरी = भामिनियां । 

पदांक २ : होली- (१) रलसाली = रसिक स्त्रियां । धावलियालि- 
रग लेकर दौड़ती हई । (२) वहि = पौद्चे । वाहै = वजावे । 


न्णां प्यब्द 


पदांक २ : सुदामा के चावल-- (१) भायलौ=मित्र। चिन=क्षण। 
निहाल समृद्ध, धनवान करने के अथं मे। (२) पोसाल= पाठशाला । (३) उसात 
उत्साह । (४) पेंड=पद, कदम । (५) टमरी =परंकुटी । 

पदांक ३ : धरम की०-- (१) पतिवरता=पतितव्रता। सेवाई-सिलाई। 
(३) हरदय = हृदय (हरदम' शब्द भी हो सकता है ।) 

पदांक ४ : ताली लागी०-- (१) उरणत = उष्ण, दोष । समंद समुद्र । 
(३) विरज नहीं व्यापार नहीं करू । भार == बो । दाया न भ्रावें मन को 
नहीं भावे । हाली माली जाचां नहीं मे छोटे श्रादमियों से याचना नहीं करू गा । 

पदांक ५: सुख दुःख०- इस पद का, गुजराती पाठ गुजरात में लोकप्रिय 
बना है । गुजराती में यह कड़ी भी पाई जाती है- 

“शिवजी सरखा सता नही, जेनी पावती राणी । 
भोलवाया भीलड़ी थकी, तपमां खामी गरणाणी ॥”” 
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१७६ | @ नरसीजी के पद @ 


(४) चोहटे =वाजार मे । (६) विगता =भटकते रहे । 
पदांक ६ : उररो०-- (१) नुगरा दजन । (३) कतरणी राख मन 
मे कपट रखना । (४) हामल नव भरिये साक्षी नहीं देना । 

पदांक ७ : वासुरो-- बालकृष्ण कौ प्रिय वंशी से गोपयां ईर्ष्या 
करती टै ग्रौर वंशी को फकदेनेकाभी विचार करती हैँ । 

(१) श्रनमानीती = भ्रप्िय। मानीती प्रिय (४) सनेवट = स्नेह 
का सम्बन्व । 

पदांक ८ : हरिभजन०-- (१) विरास जायगा == नष्ट होगा। (२) 
थारणो = ठिकाना । (३) पयारणो प्रयासा । (६) वेल्‌ मांहि = मिद में । 

पदांक € : कोज्यो०- हार-प्रसंग में नरसी को तृषा लगती दै! उस 
समय उनको विनति सुन कर यदुराय पानी लेकरभ्राते हँ। गुजराती में उक्त 
विषय का पद भी पाया जातादहै। 


प्रव प्यरब्ड ^. 
पदांक १ : श्रारती०-- इस पद को हिन्दी भाषा के विद्वान्‌ ब्रज भाषा का 
पद मानते दहै । हमारे ख्याल से यह मूलरूपेण गुजराती का रूपान्तर है । 
(३) पायल = नूपुर । (७) दीपड़यो दीपक । 
र पुदाक ३ : महीडो०- इस भाव कामीरां वाई का भी एक मनोहर पद 
ध “कोई दयाम मनोहर चत्यो रे। 
सिर -धरे मदुकियां डोले ॥। 
दधिको नांव विस्र गई ग्वालन । 
हरि ल्यो हरि ल्यो वोले ।1 
ष पदांक ६ : हरि०-- (२) कौवच = कौच की फली जिसके स्प से शरीर में 
( हो जाती है । (३) इदक = ग्रधिक । (४) हिवडां = हदय । 
पर्दाक ठ : म्हारे०-- (१) .तोटो = प्रभाव । मन मेलु = मन में मेल रखने 
वाला, कपटी । (२) पोट = पोटली । लोटालोट (लोटपोट ) =श्रमित । 
पदाक & : भक्ति०-(१) चौरासी मांही = चौरासी लक्ष योनियां । यह पद 
गुजराती मे मिलता है, उसे भी हिन्दी भाषा के विद्धान्‌ हिन्दी का पद मानते है । 
पदांक १० : हरि श्रायो०-- (१)"लारे== साथ में । (२) दोरी = दौड कर । 
(३) भीरे संकट के समय । 
विङोष टिप्परणी-- नरसीजी के भ्रनेक पदों मे गुजराती श्रौर राजस्थानी 
के भिध्ित शब्द श्रौर प्रयोग मिलते हैँ । गुजरात श्रौर राजस्थान के मध्यकालीन 
साहित्यिक भ्रादान-प्रदान पर इससे वड़ा प्रकाश पड़ता है । 
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गुद्धि ~ पत्र 
[ पंक्तियों कौ संब्या, दोहा, सोरठा, पद ग्रादि णोषेकों की पंक्तियां छोड़ कट्‌ 
दी गहै | 


पुष्ट पक्ति-सख्या प्रशुद्ध । शुद्ध 
१ १५ समसि। समभि । 
२ ४ पैरो । पैरो । 
र १७ कटी । कहो । 
५ १० न कहासी । तक हासौ । 
६ १७ खासो । खासा । 
७ १५ वप्र । विप्र । 
१२ तीसरी पक्तिके वाद: ( बीच में दोहा" शब्द समं ) 
१३ १२ क्योन । क्यों न । 
१३ २० व्यानां । व्यनां । 
१३ २१ (ज) (ग) 
१७ ७ देवत । देखत । 
१८ | १ मोड । मोड । 
१८ २०-२१ हमारी'' टेर। हमारी टेर" । 
२९१ १.६ भक्त । भल । 
२१ १६ रसि। रखि । 
२४ १ ग्रांट । ग्रांट । 
२४ ७ सारो। सारी । 
र १६ भक्ति । भलि । 
२४ २३ ग्रांट 1. ग्राटे । 
२४ २४ म्रवुज । प्रवुज मे । 
२५ १७ भीड । भीड़ ४३ । 
२५ १६ पलकारई । | खलकारई । 
२५ २३ ख मेटो । दुःख मेटो । 
२७ ३ कुं २। कच्छुर । 
२७ ११ [ भ्राप| प्राप । 
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नरसीजी रो माहेरो 


पुष्ठ पक्ति संख्या श्रशुद्ध 

२७ १. परमान ।। ४५ । 

२७ २२९ 4 

२८ (पक्ति १४ के वाद) सिथूला वाच । 

३४ & वोल-चाल कौ भाषा 
राजस्थानी । 

३५ १३-१४ बखतावर का । 

४३ ७ खाई ) 

४३ & मेरे । 

॥# & गत । 

४३ १८ करी । 

र्ट १९६ करिया । 

४६ १३ कटिजोर्‌ । 

ठ १५ वासि । 

व २१ श्रव । 

४६ 1 गुजराती । 

४६ १७ कवियों ने। 

{3 १८ विश्वनाथ । 

५०  श्रंतिम। मायडो । 

५२ ५ कांपडो । 

५२ ११ घामरणो । 

५३ प्रथम । ग्रामशं । 

५३ र शेन । 

५३ € हवी । 

७ ९६ दापल । 

५.७ १७ घट । 

५७५ १८ मोखी । 

५७ २१ पान नोशो । 

५७ २२४ घरे । 

५७ २५ म्हारे । 


ग्‌ 


2 ( 
परमान ४५ (ग्र) 
४५ (श्र) 
मिधूला वाचः- 
राजस्थानी बोल- 


चाल कौ भाषा । 
बखतावर के । 
बाई । 

भेजे । 

गेत । 

कर्यो । 
करिवा) 
कटि जोड । 
वसि । 

जव । 
गृजरात । 


कवियों ने- 
विष्कनाथ जानी । 


मावडी । 
कां पडो । 


घधामणी। ` 


ग्रामशु । 
शे न । 
म्रेवी । 
चछायल । 
घर । 
मोरवी । 


पाननो शो । 
घटे । 
महार । 
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`, क 


पष्ठ 


© ~. 
५८ 


न 


६० 
६१ 
६२ 
६ 
६५ 
६५ 


< 
९ 


६६ 

(२: 

७१ 
७२ 
७२ 
७२ 

७२ 

७३ 
७२ 
५७र्द 
७४ 
७ 
७५ 
७५ 
७६ 
७६ 
७७ 
७६ 


व{क्त-सख्या 


प्रतिम । 
२१ 
२२ 
२ 
२३ 
१६ 
€ 
२ 
२२ 
१४ 
१७ 
१ 
€ 


२६ 

७ 

9 

९१९ 
१६ 
प्रथम । 
२९ 

३ 

9 

€ 
प्रथम । 


सखानव्यु । 
समधान । 
संख्या पोपल । 
मोसाल । 
रेज्या घर, को । 
वेराग्य । 
उमग-उमग । 
जोड 1 
ग्रानंदको रही । 
नारित्व- । 
लागे द्धे । 
ग्रथ । 
ग्रविषय । 
मह्िविर । 
ण्न । 
वर-वधू । 
करते । 
मायडः- । 
प० २५६ । 
मावठ 
खासवु । 

गु. वेठ । 

गु. मवला) :। 
शरीयां. । 
पुरवरणा । 


शुद्ध 


लखाव्यु । 
समधन । 
संख्या-पीपल । 
मोसालु । 
रेज्या, घर को । 
वैराग्य । 
उमंग-उमंग 1 
जोॐऊ । 
प्रानंदकी सीमान रही। 
नारी का। 
लागे द्धै । 

ग्रथ । 

श्रतिशय । 
मह्ियिर । 

णव्द । 
नव-वघू । 
करतो । 
माबड) - 

१० २६० । 
मावठा । 
खोसवु । 

गु° वेट्‌ । 

(ग श्रवला):। 
शरणीयां, । 
पुरवरणी । 


१० वर पक्ष हेतु सत्कार भोर्जन। वरपक्ष के सत्कार भोजम । 


२२९ 
५ 


( 8. 14. 10581) 


क्रिया । 


( ६ . 1४. 20०8701) 
क्रिपा । 
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९७ 
९१४ 
१९८ 

१९८ 

१२९६ 
१२३० 

९३७ 
९३६ 
र 

१४९ 
१४१ 
१४९ 
९ 
१४३ 
१४३ 

१.८६ 
१४४ 
१४५ 
१४५ 
१४५ 


नरसीजी सो माहेरो 


पक्तिसख्या श्रशुडध 
मोकलठं । 
१२ नागरो । 
१४ कारे । 
४ मोकढटं 1 
ठ ग्रायो । 
१२ कह्याड ॥ 
१५ (पाद टीका) कोभुखो, 
& नदजी । 
१७ मेरू । 
२६ वट्हा ॥ 
१५ तीको । 
२२ छु रे । 
१० ठाटी । 
माहते । 
३ जापियो । 
७ दिये टीयोौ । 
२ वछण॒ रे। 
१२ घने । 
१९ टोले । 
६ ्‌ काहे को गोरस । 
9 धनं । 
३ श्राख | 
गरव । 
१२ सांबरियो । 
१४ जायेवा । 
५ मीरू । 
\9 मऊजी । 
१३ मधरा न। 
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शुद्ध 
मोकले । 
नागरी । 
करां । 
मोकले । 
ग्रापो । 
कम्हाड । 
को भुखो, 
नंदजी । 
भेरू 1 
वाल्हा 1 
नीको । 
चछर) 

, ठाडी। 
मोहते । 
प्रापियो । 
दिवेटीयौ । . 
वलग करे । 
घेन । 

टोले । 
काहे का गोरस। 
धेन । 
ग्रांण । 
गरव । 
सांवरियो । 
जोयवा । 
भीरू । 
माऊजी । 
मध रान। 


पृष्ठ 
१४ 
९४६ 
१४७ 
१४७ 
१४७ 
१४८ 
१५० 
१५० 
१५१ 
१५१ 
१५४ 
१५४ 
१५४ 
१५४ 
१५४ 
१५६ 
१५६ 
१५७ 
१५८ 
१६० 
१६० 


१६३ 
१६५ 


९१७० 
१७२ 


शुद्धि पत्र ( १८१) 
पक्ति-संख्या श्रश्ुद्ध शुद्ध 
१६ घने । वेन । 
७ सांवला ) सांवला ॥ 
७ टोरो । टोरी । 
१० घोरी । योरी1। 
१त जत्या । जीत्यां 1 
काटे । करां । 
वरटी । वृटी । 
१५ धारो । थारो। 
# दाया । दाय । 
२२ नारी । रानी । 
५ नदजी । नद । 
१३ पाप । पाय । 
१४ गुगरा नि। गुगरनि । 
१५ सांवरिया । सांवरियो । 
१५ घु (खव) । घु (खूव) । 
६ नदलाला । नंदलाला । 
१६ मटको । मटकी । 
३ हेलो । हेली, 
१६ नरसोनो । नरसीलो । 
हार हरि । 
७ भाख्यौ, मुने नरसोलो भाव्यौ, मुने नरसीलो 
स्वामी भाख्यौ । स्वामी भाव्यौ । 
ट मिलना है । मिलता है । 
१६-१७ कसन वाला = कचुको कौ कसन कंचुकी 
डोरी बाधने वाला। को डोरी । 
२६ म्राप्या । भ्राव्या । 
१ ` थाया । धाया । 
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1.# मि 
५ 

धै, 
१ 


( १८२ ) 


घुष्ठ 
१७३ 
१७ 
९७ब्‌ 
९७६ 


पक्ति-संख्या 
५ 
२ 
२२ 


१६ 


भूमिका पृ. १७ ५ 


{0 


९१६ 
२०७ 
२९ 

२३१ 
३२ 
३२ 
३३ 
३३ 
३३ 

२३ 
३२ 
२६ 
२७ 
२७ 
२३७ 
२८ 
२८ 
२९ 
ट 
४७ 
४७ 


९१२ 
११ 
€ 


 पाद-टोका 


नरसीजी रो माहेरो 


श्रशुद्ध । शुद्ध 
मंगल कलण । मंगल समय । 
घोटा । छोरा । 
दाया । दाय । 
दीपडियो 1 दीवडियो । 
सकेत । संकेत । 
देदन । वेदन । 
मीराबाई येरे। मीराबाई येर। 
प्रेमाभक्ति। प्रेमभक््ति। 
36166#1971 {701 5616९४10713 {70 
वधमान । वृद्धमान्य । 
वधमान । वृद्धमान्य । 
भक्ति भी नाम। भक्तिनाम भा। 
वोपदेव । वोपदेव । 
भक्ति, भक्ति ग्रौर। 
वधमान) वृद्रमान्य । 
वधमान 1 वृद्रमास्य । 
करेणो । किणो । 
हलखा । हलका । 
वहाला । वहाना । 
केरा ठढालारे।। फेरा ठानारे॥ 
हठ । क्र 
पर । वणं 
ग्रपनेयुग । ग्रपने युग । 
3 भ्रक्टूबर । 
प्रतियों को । प्रतियों को । 
दिया गया । दिये गये । 
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